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£५ 
भरी की कफ 
श्री सादूल राजस्थानी रिसर्च-इन्स्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना सव्‌ १६४४ 
में बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मत्री श्री के० एम० परणिक्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसहजी बहादुर 
दारा सस्क्ृत, हिन्दी एव विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाद्भीण विकास के लिये की गई थी 


भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करने का सौभाग्य हमे प्रारम से ही मिलता रहा है । 

सस्था द्वारा विगत १६ वर्षो से बीकानेर मे विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रही है, जिनमे से निम्न प्रमुख है-- 


१. विशात्न राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस संबध मे विभिन्न स्नोतो से संस्था लगभग दो लाख से अ्रधिक शब्दों का 
संकलन कर चुकी है। इसका सम्पादन आधुनिक कोशों के ढंग पर, लबे समय से 
प्रारस कर दिया गया है और श्रब तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
चुके हैं। कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके श्र्थ, और उदाहरण आदि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। यह एक अत्यत विशाल योजना है, जिसकी 
सतोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रचुर द्रव्य और श्रम की आवश्यकता है । 
आशा है राजस्थान सरकार की ओर से, प्राथित द्वव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भन्निष्य मे इसका प्रकाशन प्रारभ करना सभव हो सकेगा । 
2. विशाल राजस्थानी मुद्दावरा कोश 

राजस्थानी भाषा अपने विशाल शब्द भडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। अनुमानत पचास हजार से भी अधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग में लाये 
जाते है। हमने लगभग दस हजार मुहांवरों का, हिन्दी मे श्र्थ और राजस्थानी में 
उदाहरणो सहित प्रयोग देकर सपादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रबंध किया जा रहा है। यह भी प्रच्च॒ुर द्रव्य और श्रम-साध्य कार्य है | 
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यदि हम यह विशाल सग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह सस्था के लिये ही नहीं! 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दों जगत के लिए भी एक गौरव की बात होगी । 
३ आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनओं काप्र 


इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है-- 

१. कछायण, ऋतु काव्य । ले० श्री तातूराम सस्कर्ता 

२. आसमे पटकी, प्रथम सामाजिक उण्न्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 
३ बरस गांठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले० श्री मुरलीधर व्यास । 


'राजस्थान-भारती' में भो ग्राधुनिक राजस्थानी रचनाप्रो का एक अलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कविताये, कहानिया और रेखाचित्र आदि छपते 
रहते हैं । 

४ 'राजस्थान-भारती” का प्रकाशन 

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन सस्था के लिये गौरव की वस्तु है। 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कठ से प्रशसा की है । 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवं अन्य कठिताइयो के कारण, त्रैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नही हो सका है। इसका भाग ५ श्रड्धू ३-४ 
'डा० लुइजि पिओ तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्णा एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूरं है। यह अड्डू एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है । पत्रिका का झगला ७वा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं । इसका अद्धू १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि प्रथ्वीराज 
राठोड का सचित्र और वृहत्‌ विशेषाक है | अपने ढंग का यह एक ही प्रयत्न है । 


पत्रिका की उपयोगिता और महत्व के सम्बन्ध मे इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवर्तंत मे भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पत्रिकाए' हमे 
प्राप्त होती हैं। भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशो मे भी इसकी माग है व इसके 
ग्राहक है। शोघकर्ताश्रो के लिये 'राजस्थान भारती” श्रनिवार्यत: समग्रहीय शोध- 
पत्रिका है। इसमे राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि पर 
लेखो के अतिरिक्त सस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी और श्री अगरचन्द नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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४. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और महत्वपूण ग्रन्थों का अनुसधान, 
सम्पादत्त एव प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों 
को सुरक्षित रखने एवं सवंसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एव शुद्ध रूप मे मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है। 
सस्क्ृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूरं ग्रथो का अनुसधान और प्रकाशन 
सस्था के सदस्यों की श्रोर से निरतर होता रहा है जिसका सद्चिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई सस्करण प्रकाश मे लाये गये है ग्रौर उनमे से 
लघुतम सस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ अंश 'राजस्थान भारती' मे 
प्रकाशित किया गया है। रासों के विविध सस्करण और उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती प्रे प्रकाशित हुए है । 
७. राजस्थान के अज्ञात कवि जान (न्यामतखा) की ७५ रचनाझो की 
खोज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारती' के प्रथम भ्रक में 
प्रकाशित हुई है। उसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य 'क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । 
८, राजस्थान के जैन सस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती मे प्रकाशित किया जा चुका है । 
६, मारवाड चेत्र के ५०० लोकगीतो का संग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एव 
जैसलमेर क्षेत्र के संकहो लोकगीत, घृूमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरिया 
झ्ौर लगभग ७०० लोक कथाएं सग्रहीत की गई हैं । राजस्थानी क्हावतो के दो 
भाग प्रकाशित किये जा चुके है । जीणामाता के गीत, पाबूजी के पवाडे और राजा 
भरथरी आदि लोक काव्य सर्वप्रथम राजस्थान-भारती!” में प्रकाशित किए गए हैं। 


१० बीकानेर राज्य के और जैसलमेर के अप्रकाशित अभिलेखो का विशाल 
सग्रह बीकानेर जैन लेख सग्रह वामक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हो चुका है । 
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9१. जसबत उद्योत, मुंहता नैणसी री ख्यात और अनोखी शान जसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्र थो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो छुका है | 

१२ जोवपुर के महाराजा मानसिंहजी के सचिव कविवर उदयचद भडारी की ४० ६ 
रचनाओं का अनुसवान किया गया है और महाराजा मानसिहजी को काव्य-साधना 
के सबंध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती” में लेख प्रकाशित हुआ है । 

१३. जैसलमेर के अ्रप्रकाशित १०० शिलालेखो और “भट्टि वश प्रशस्ति” 
ग्रादि अनेक अप्राप्य और अप्रकाशित ग्रथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४. बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रथो का अनुसधान किया 
गया और ज्ञानसार ग्रथावलो के नाम से एक ग्रथ भी प्रकाशित हो चुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महात विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचताप्रों 
का सग्रह प्रकाशित किया गया है । 


१४. इसके अतिरिक्त सस्था द्वारा-- 

(१) डा० लुइज्ि पिश्नों तेस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज, श्रौर लोक- 
मान्य तिलक श्रादि साहित्य-सेविवों के निर्वाण-दिवल और जयन्तिया मनाई 
जाती हैं । 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन बहुत समय से किया 

जा रहा है, इसमे अनेको महत्वपूरंं निबध, लेख, कविताएँ और कहानिया आदि 
पढी जाती है, जिससे अनेक विघ नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है ॥ 
विचार विभर्श के लिये गोष्ठियो तथा भाषणमालाग्रो आदि का भी समय-समय 
पर आयोजन किया जाता रहा है। 
१६. बाहर से ख्यातिप्राप्त विद्वातों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का आ्रायोजन भी किया जाता है । डा० वासुदेवशरण अ्रग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री कृप्णदास, डा० जी० रामचन्द्रनू, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्लु० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चादट्रर्ज्या, डा० तिवेरिश्रो-तिबेरी श्रादि अनेक प्रस्तरराष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तांत भाषण हो चुके है । 

गत दो वर्षो से महाकवि पृथ्वीराज राठौड आसन की स्थापना की गई है। 
दोनो वर्षों के आासत-अधिवेशनों के अभिभाषक क्रमशः राजस्थानी भाषा के प्रकारड 
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विद्वान श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, बिसाऊ और पं० श्रीलालजी भिश्र॒ एम० ए०, 
डू डलोद, थे | 


इस प्रकार सस्था अपने १६ वर्षो के जीवन-काल मे, सस्क्ृत, हिन्दी और 
राजस्थानी साहित्य की निरतर सेवा करती रही है। झ्राथिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिप्रे यह संभव नही हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लडखडा कर गिरते पडते इसके कार्यकर्त्ताश्रों 
ने 'राजस्थान-भारती” का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की बाधाओं के बावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य निरतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि सस्था के पास अपना निजी मवन नहीं है, वे अच्छा 
सदर्भ पुस्तकालय है, और न कार्य को सुचार रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साधन हो हैं; परन्तु साधनों के ग्रभाव मे भी सस्था के कार्यकर्ताओं ने साहित्य की 


जो मौन और एकान्त साधना की है वह प्रकाश में श्राने पर सस्था के गौरव को 
निश्चय ही बढा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भडार ग्रत्यत्त विशाल है। अब तक इसका अत्यल्प 
ब्रश ही प्रकाश में आया है | प्राचीन भारतीय वाड मय के अलम्य एवं अनर्घ रत्नों 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनो और साहित्यिको के समच्त प्रस्तुत करना एवं उन्हें 
सुगमता से प्राप्त कराना सस्था का लक्ष्य रहा है। हम अपनी इस लक्ष्य पूत्ति की 
ओर धीरे-धीरे किन्तु हृढता के साथ अग्रसर हो रहे है । 


यद्यपि श्रब॒ तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के अतिरिक्त अच्वेषण द्वारा 
प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना मी अभीष्ट था, परलच्तु 
अर्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना संभव नहीं हो सका । हर्ष की बात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक सशोध एवं सास्क्ृतिक कार्यक्रम मन्रनालय (४877 
0 50677॥06 फि०88897७ गव 0पॉपाओं औरशिए8) ने अपनी 
प्राधुनिक भारतीय भाषाओ्रों के विकास की योजना के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये रू० १५०००) इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अभ्रपनी ओर से मिलाकर कुल 
रु० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-अकाशन 


[ $ 


हेत इस सस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई है, जिससे इस वर्ष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है । 


१ राजस्थानी व्याकरण -- 


२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रबंध) 


३, अचलदास खीची री वचतिका--- 
४. हमी राय ग--- 

५. पद्मिती चरित्र चौपई--- 

६. दलपत विलास 

७3. डिगल गीत -- 

८. पवार वश दर्पण-- 

£, पृथ्वीराज राठोड ग्रंथावली -- 


१०, हरिरस+-- 

११, पीरदान लालस ग्रंथावली--- 
2२. महादेव पावंती वेलि--- 

१३. सीताराम चोपई--- 

१४, जन रासादि संग्रह -- 


2१५. सदयवत्स वीर प्रबन्ध-- 

१६. जिनराजसूरि कृतिकुसुमाजलि-- 
१७. विनयचन्द कृतिकुसुमाजलि--- 
१८. कविवर घमंवद्ध न ग्रथावली »- 
१६, राजस्थान रा दृह्-- 

२०. वीर रस रा दृह-- 

२१. राजस्थान के नीति दोहा--- 
२२. राजस्थान व्रत कथाएं-- 

२३. राजस्थानी प्रेम कथाएं --- 
२४. चंदायत-- 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवस्वरूप शर्मा श्रचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 

श्री भवरलाल नाहटा 


3९ 43 99 


श्री रावत सारस्वत 
9) 95 93) 
डा० दशरथ शर्मा 


श्री नरोत्तमदास स्वामी और 
श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 


श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री अगरचन्द नाहठा 
श्री रावत सारस्वत 

श्री श्रगरचन्द नाहटा 


श्री अगरचन्द नाहुठा और 
डा० हरिवल्लभ भायाणी 


प्रो० मजुलाल मजूमदार 
श्री भवरलाल नाहटा 

# कै। 8 ११ 

श्री श्रगरचन्द नाहुटा 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 
ऐक। 39 99 

श्री मोहनलाल पुरोहित 
95 9) 99 
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श्रो रावत सारस्वत्त 


२५ भडली-- श्री अ्रगरचन्द नाहटा 
म.वितय सागर 
२६, जिनह॒एष ग्रथावली श्री अगरचन्द नाहटा 


२७ राजस्थानी हस्तलिखित ग्रथो का विवरण 

२८. दम्पति विनोद 

२६, हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्धक साहित्य ,, बे 

३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भंवरलाल नाहटा 

३१ दुरसा आढा ग्रथावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
जेंसलमेर ऐतिहासिक साधन सग्रह (संपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास 

ग्रथावली (सपा० बदरीप्रसाद साकरिया), रामरासों (प्रो० गोवद्ध न शर्मा ), 

राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री अ्रगरचन्द नाहुदा), नागदमणा (सपा० बदरीप्रसाद 

साकरिया), मुहावरा कोश (मुरलीघर व्यास) आदि गअ्रथो का सपादत 

हो चुका है परन्तु अर्थाभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नही हो रहा है । 


हम आशा करते है कि कार्य की महत्ता एव गुझता को लक्ष्य मे रखते हुए 
अगले वर्ष इससे भी अधिक सहायता हमे अ्रवश्य प्राप्त हो सकेगी -जिससे उपरोक्त 
सपादित तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रथो का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्ञाविकास सचिवालय के 
आभारी है, जिन्होने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और प्रास्ट-इन- 
एड की रकम मजूर की । 

राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय मोहनलालजी सुखाडिया, जो सोभाग्य से 
शित्चा मन्‍्त्री भी हैं और जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्णा सचेष्ट 
हैं, का भी इस सहायता के प्राप्त कराने में पूरा-यूरा योगदान रहा हैं। अतः 
हम उमके प्रति अ्रपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते है। 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथसिहजी 
मेहता का भी हम आभार प्रगट करते है, जिन्होने श्रपनी ओर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवद्ध न किया, जिससे हम इस वह॒द्‌ कार्य को सम्पन्न करने में 
समर्थ हो सके । ससथा उनकी सेव ऋणी रहेगी । 
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इतने थांडे समय मे इतने महत्वपूर्णां ग्रन्थों का सपादन करके ससस्‍्था के 
श्रकाशन-कार्य में जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्थ 
सम्पादकों व लेखकों के अत्यत आभारी है । 

अनूप सस्क्ृत लाइब्र री और अभय जैन ग्रन्यालय बीकानेर, स्व० प्रुचन्द्र 
नाहर सग्रहालय कलकत्ता, जेन भवत्‌ सग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थत्तेत्र अनुसंधान 
समिति जयपुर, ओरियटल इन्स्टीव्यूट बडोदा, भाडारकर रिसच इन्त्टीव्यूट पना, 
खरतरगच्छ वृहद्‌ ज्ञान-मभडार बीकानेर, मोतीचद खजाना ग्रथालय बीकानेर, 
खरतर आचाये ज्ञात भराडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बबई, श्रात्माराम 
जैन ज्ञानभडार बडोदा, मुनि पुएयविजयजी, सुति रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशकर देराश्री, प० हृ्दत्तजी गोविद व्य,स जेसलमेर आ्रादि अनेक 
सस्थाश्रो और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त होने से ही उपरोक्त ग्रन्थों का 
सपादन सभव हो सका है | अतएवं हम इन सबके प्रति झाभार प्रदर्शंत करना 
अपना परम कत्त व्य समभते है । 


ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्यात समय की अपेक्षा रखता 
है । हमने अ्रल्प समय में ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्न किया इसलिये 
त्रटेयो का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छत: स्वलनक्वपि भवय्येव प्रमाहत:, 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधव: । 


आशा हैं विद्वदव॒न्द हमारे इन प्रकाशनो का अवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेगे और अपने सुझावों द्वारा हमे लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर कृतार्थ हो सकेगे और पुन: मा भारती के चरण कमलो 
में विनम्नतापूर्वक अपनी पुप्पाजलि समर्पित करने के हेतु पुन उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकेंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मार्गशीर्ष शुक्ला १५ प्रधान-मंत्री 
स० २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टोव्य 2 


दिसम्बर ३,१६६०, . बीकानेर 


कविवर विनयचन्द्र ओर उनका साहित्य 


संसार में दो तरह के प्राणी जन्म लेते है। कुछ जन्मजात 
प्रतिभासम्पन्न होते हे और कुछ परिश्रमपूर्वक प्रतिभा का 
विकास करते हे। साहित्यकारों में भी हम उभय प्रकार के 
व्यक्ति पाते है। कई कवियों की कविता में स्वाभाविक प्रवाह 
होता है, शब्दावडी अपने आप उनकी कविता में रह्नों की 
भांति आकर जटित हो जाती है जो पाठकों को मुग्ध कर छेती 
है। कई कवियों की रचनाए शब्दों को कठिनता से बटोर कर 
संचय की हुई प्रतीत होती है। छुकवि विनयचन्द्र प्रथम श्रेणी 
के प्रतिभासम्पन्न कवि थे, ज्ञिनकी उपलब्ध रचनाओं का संग्रह 
प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित किया जा रहा है । 

बत्तोस वष पूर्व राजस्थान के महाकवि समयसुन्दर की 
रचनाओं का अनुसंधान करते हुए बीकानेर के श्री महावीर 
जन मण्डल में सं० १८०४ का छिखा हुआ एक गुटका प्राप्त हुआ 
जिसमें समयपमुन्दरजी की अनेक फुटकर रचनाओं के साथ- 
साथ उनकी परम्परा के कुछ कवियों की भी रचनाएं मिलती । 
सुकवि विनयचन्द्र महो० समयसुन्द्रजी की परम्परा में ही थे 
ओर उस गुटके के लिखनेवाले भी उसी परम्परा के थे अतः 
विनयचन्द्र की भी ४ रचनाएं इस प्रति में प्राप्त हुई जिनमें से 
नेमिराजुछ बारहमासा ओर राजिमतीरहनेमि सझाय नामक 
उत्कृष्ट रचनाओं ने हमें इस कवि के प्रति विशेष आक्ृष्ट किया 


ये] 

उन को मी रहनेमि सक्काय को सन्‌ १६०६ ता? १३ जन में 
आगरा से प्रकाशित होनेवाले श्वेताम्बर जंन वष ४ अंक २४ से 
प्रकाशित किया गया उसके बाद खरतर गच्छ के वृहद्‌ ज्ञान- 
भण्डार का अवलोकन करते हए महिमाभक्ति भण्डार के बं० नं० 
३७ मे विनयचन्द्रजीं की सी, वीसी, सहज्कायादि की ३१ 

गी छंग्रइप्रति प्राप्त हुई और जैन गुजर कविओ दूसरा 
साग सन्‌ १६३९ में प्रकाशित हुआ उससे आपके रचित उत्तम- 
कुमार चरित्ररास, ध्यानाघतरास, मयणरेहा रास; ११ अंग 
सज्काय, शत्रु जय तीथेयात्रा स्तवन का इल्‍लेख प्रकाशित हुआ था । 
हमने आपको प्राप्र समस्त रचनाओं की सूचरो देते हुए कविवर 
विनयचन्द्र नामक लेख प्रदाशित किया जिसमें नेमिराजुलछ 
बारहमासा भी दिया था। कवि को रचनाओं की संग्रह प्रति 
से तभी हमने प्रेस कापी तेयार कर रख दो थी जिसे प्रकाशित 
करने का सुयोग अब प्राप्त हुआ है | 
गुरु परम्परा-- 


| जे . | 


ज्ञानपयोधि प्रबोधवा र, अभिनव समसिहर प्राय , सु० 
कुमुद्चन्द्र उपमा वहे रे, समयमुन्दर कविराय , ८ छु? 
तत्यर शास्त्र समथिवा रे, सार अनेक विचार , छु० 
वल्ि कलिदिका कमछनी र, उलछ्लासन दिसकार; ६ सु० 

इनके शिष्य विद्यानिधि वाचकर मेघव्िजय हुए। जिनके 
शिष्य हृपकुशछ नी अच्छे विद्वान थे जिन्होंने विहरमान बीसी 
का रचना करने के अतिरिक्त महापाध्याय समयझुन्दरजो को 
अन्ध रचना में भी सहाय्य क्रिया था | इनके शिष्य 3० हयनिधान' 
हुए जिनकी चरणपादुकाएं सं० १७६७ मिति आपाढ़ छुदि 
दिन शिष्य वा० हषसागर द्वररा प्रतिष्ठित बीकानेर रेल दादाजी 
में विराजमान हैं। हपनिधानजी के छिए कविवर ने छिखा है 
कि ये अध्यात्म-योगी थे, यतः-- 

'परम अध्यातम धारवा रे जो यागेन्द्र समान 

इनके तीन शिष्य थे, प्रथम वा० हपसागर द्वारा सं० १७२६ 
का० ऋ० ६ को छिखित पुण्यसार चतुप्पदी ( सेठिया छाइब्र री 
बीकानेर ) प्राप्त है। इनको चरणपादकाएं सी सं० १७2४ बे० 

८ सोम के दिन प्रतिष्ठित बीकानेर के रेछ दादाजी में है 
इनके नयणसी व प्रतापसी नामक दो शिष्य थे | हपनिधानजी के 
द्वितीय शिष्य ज्ञानतिछक व तीसरे पुण्पतिछुक थे ये तीनों 
साहित्यादि ग्रथो के विद्वान थें। ज्ञानतिलक रचित ३-४ स्तोत्र व 
फुटकर संग्रह का गुटका विनयसागरजी के संग्रह मे है। कविवर 
विनयचन्द्र इन्ही ज्ञानतिछकजी के शिष्य थे। सं० १७६६ मिती 


| 


वेशाख सुदी १४ को बीकानेर में साध्वी हषमाला के लिए प्रतिलिपि 
की हुई एकादशांग स्वांध्याय की प्रशस्ति इसी ग्रन्थ के प्रू० ६८ 
में प्रकाशित है | 

हपनिधानजी के ठृतीय शिष्य पुण्यतिछक थे जिनके शिष्य 
महोपाध्याय पुण्यचन्द्र हुए। इनके शिष्य पुण्यविदासजी ने 
अपने शिष्य पुण्यशीछ के आग्रह से सं० १७८० में मानतुंग 
मानवती रास (ढार ५० गाथा १४४२) लछणकरणसर में 
निर्माण किया जिसकी दो प्रतियां छाल्भवन, जयपुर में है। 
पुण्यविलासजी के दूसरे शिष्य मानचन्द्र थे। नन्‍्दीपन्रानुसार 
इनकी दीक्षा सं० १७७४ को पत्तन में हुई थी इसमें पं० माना 
पं० पुण्यशीछ लिखा है अतः पुण्यशील ओर साना एक ही व्यक्ति 
प्रतीत होते है । सं० १८०४ वाह उपयेक्त गुटका इन्हीं मान- 
चन्द्र द्वारा लिखा हुआ है जिसमें कविवर समयझुन्दरजी की 
कतियाँ ओर विनयचन्द्रजी की चार कृतियाँ छिखी हुई है। 
प्रशस्ति इस प्रकार है :--“सम्वत्‌ १८०४ वषे मिति माह बदि १ 
तिथौ ज्ंगम युगप्रधान पूज्य भट्टारक श्रीमच्छी जिनचन्द्रसूरी 
श्वराणा शिष्य मुख्य पंडितोत्तम प्रवर सकलचन्द्रजी गणि शिष्य 
महोपाध्याय श्री (। श्री समयसुन्दरजी गणि। शिष्य मेघ- 
विजयजी गणि । वाचकोत्तम वर हषकुशछजी गणि । पाठकोत्तम 
हषनिधानजी शिष्य दक्ष पुण्यतिछकजी गणि । महोपाध्याय श्री 


१--देखो बीकानेर जैन लेख सग्रह लेखाक २०८० | 
२--देखो बीकानेर जैन लेख सम्रह लेखाक २०५३ | 
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£ श्री पुण्यचन्द्रजी गणि तत्शिष्य पंडितोत्तमश्रवर श्री पुण्य 
विलछासजी गणि। तद॒तेबासी पंडित मानचन्द्र लिखित।॥ श्री 
मरोट मध्ये ॥ सुश्रावक पुण्यप्रभावक मुहता दुलीचन्दजी तत्पुत्र 
जेतसीजी तत्पुत्र सुखानन्द पठन हेतवे। आचंद्राकों यावत्‌ 
चिरनन्दतु । 
जन्स--- 

कविवर का जन्म कब और किस प्रान्त में हुआ यह जानने 
के लिए अभी तक कोई प्रमाण उपछब्ध नहीं हुआ है पर गुज- 
रात में रह कर हिन्दी रचना व राजस्थानी शब्द-प्रयोग देखते 
हुए प्रतीत होता है कि इनका जन्म राजस्थान में ही हुआ होगा। 
आपने अपनी रचनाओं में ज्ञिन राजस्थानी छोक गीतों को 
देखियां प्रयुक्त की है, यह भी हमारी धारणा को पुष्ट करने 
वाली हैं। आपके हृदय के उद्गार; भक्ति आदि देखते यह 
निश्चित है कि आपने जन कुछ में जन्म लिया था। आपकी 
प्रथम रचना उत्तमकुमार चरित्र चोपाई सं० १७४२ में पाठण 
में हुई है उस समय आपका ज्ञान और योग्यता देखते कम से 
कम २४ वर्ष की अवस्था होनी चाहिए तो अनुमान किया जा 
सकता है कि आपका जन्स छगभग १७२४ से १७३० के बीच में 
हुआ होगा | 
दीक्षा-- 

दीक्षाकाल जानने के छिए सब से सुगम साधन श्रीपूज्यों 
के दफ्तर और नंदी अनुक्रम सूची है। उसके अभाव में हमें 


|. की | 

अनुमान के आधार पर हो चछना होगा। अतः आपने छगभग 
१४५ वर्ष की आयु मे दीक्षा छी हो तो सं० १७४०-४५ के बीच में 
दीक्षाकाल होना चाहिए। 
विद्याध्ययन--- 

दीक्षा लेने के अलन्तर आपने विद्याध्ययन प्रारम्भ किया । 
आपकी गुरु परम्परा मे साहिद, जनागम ओर भाषाशास्त्र के 
प्रकाण्ड विद्वान होते आये है। त्याग बेराग्यपूर्ण श्रमण संस्कृति 
का मुख्य आधार आचारशास्त्र और अध्यात्म था। आपने 
अपने गोतार्थ गुरुओ की निश्ना में रह कर पूर्ण मनोयोग पृवक 
विद्याध्ययन किया जो कि आपकी क्ृतियों से भरी भाँति प्रमा- 
णित है। इनकी भाषा कृशियों में संस्कृत शब्दो का प्राधान्य है 
इससे विदित होता है कि संस्कृत भापा एवं काव्य भ्रन्थादि का 
आपने सुचारु रूप से अध्ययन किया था| 


विहार और रचनाएँ- 

आपका विहार कहाँ-फहाँ हुआ यह जानने के छिए हमारे 
पास आपकी कृतियों के सिवा कोई साधन नहीं है। आपकी 
संवतोल्लेख बाली प्रथम बड़ी रचना उत्तमकुमार चरित्र चौपई 
है जो सं० १७४२ मिती फागुन छुदि £ गुरुवार के दिन पाटण 
मे विरचित है। इससे ज्ञात होता है कि आप अपने गुरुजनों के 
साथ राजस्थान से तत्कालीन आचाय श्री जिनचंद्रसूरिजी के 
आदेश से गुजरात पधार गये थे। इन श्री जिनचंद्रसूरि जी की 
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गहुँढी इसी ग्रन्थ के प्रृ० ८४ में प्रकाशित है जिसमें आपने 
आचाय श्री जिनधमंसूरि के पट्ट पर श्रीजिनचंद्रसूरि के पाट 
विराजने का उल्लेख किया है। यह पद्ट महोत्सव बोकानेर के 
लूणकरणसर में हुआ था अतः इसके बाद आचाये श्री ने आपके 
गुरु महाराज को गुजरात में विचरने का आदेश दिया प्रतीत 
हाता है। इस रूघु रचना मे अपने को कवि ने मुनि विनयचद्र 
लिखा है इसके बाद आपने रूघु ऋतियां अवश्य ही बनाई होगी 
क्योंकि उत्तमकुमार चरित्र मे आपने अपने को कई जगह 
कवि! विशेषण से सम्बोधित किया हे। पाठण मे रहते आपने 
बाडी पाश्वे सस्‍त० व नारगपुर पाश्व स्तवनादि की रचना की। 
इसके बाद सं० १७५४ का चातुर्मास आपने राजनगर किया 
ओर विजयादशमो के दिन विहरमान वीसो रचकर पूर्ण को । 
दूसरा चातुर्माल भी आपने राजनगर मे ही बिताया था स्थूलि- 
भद्र बारहमासा गा० १३ की रचना राजनगर में हुईं । सं० १७६६ 
भा० ब० २० का राजनगर ( अहमदाबाद ) में ११ अंग सम्कायो 
की रचना एवं विजयादशमी के दिन चोबीसी की रचना पूण 
की। इस चातुर्मास के पश्चात्‌ आपने आचाये श्री जिनचन्द्र- 
सूरिजी एवं अपने दादा गुरु श्री हघनिधान पाठक व गुरु ज्ञान- 
तिलछकादि गुरुजनो के साथ सपरिवार मिती पोषवदी १० के 
दिन शत्रुजय महातीर्थ की यात्रा की जिसका उल्लेख आपने इसी 
ग्रन्थ के प्ृु० ४० में प्रकाशित शत्रुंजब यात्रा स्त० गा० २९ में 
किया है एक ओर गा० १३ का स्तवन प्रू० ४६ में प्रकाशित है। 
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इसके अतिरिक्त संखेश्वर पाश्वेनाथ स्त० गा० ११ का प्रु० ६४ में 
छुपा है पर आपने यह यात्रा कब की इसका कोई उल्लेख नहीं । 
इसके पश्चात्‌ आपने कब कहाँ चातुर्मास किये इसका कोई पता 
नहीं चछता अब तक जो रचनाएँ मिली है वे सं० १७४२ से 
१७४४५ तक की हे । इसके पश्चात्‌ की कोई रूवतोल्लेख वाली 
रचना नहीं मिलने से ठीक ठीक पता नहीं छगता कि आप कब 
तक विद्यमान रहे पर दीक्षानंदि पत्र में आपके शिष्य विनय- 
मंदिर की दीक्षा सं० १७६६ ज्येष्ठ वदि ४ को बीकानेर में हुईं थी 
लिखा है उस समय तक आप अवश्य ही विद्यमान थे । इन वर्षो 
में आपने ग्रंथ रचना अवश्य ही की होगी। पर किसी ज्ञान 
भंडार या उनकी परम्परा के किसी विद्वान के पास रही कहीं 
मिल जाय तो आपका रचनाओं व जीवनी पर विशेष प्रकाश 
पड सकता है। तीन वर्ष जेसे अल्पकाल की रचनाओ से 
विदित होता है कि आप उच्च कोटि के कवि थे। एवं और भी 
बहुतसी रचनाओं का निर्माण किया होगा। इस प्रन्थ में 
प्रकाशित प्रधान रचनाएँ इस प्रकार है :-- 
१--उत्तमकुमार चरित्र चोपई ढालछ ४२ गाथा ८४८ सं० १७४२ 
फा० सु० ४ गु० पाठण 
२--विहरमान बीसी स्तवन स्त० २० कछश १ ० १७४४ 
विजयादशम्ी राजनगर 
३--११ अंग सज्काय स० १२ सं० १७५६ 
भा० बदी १० राजनगर 
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४--चतुविंशतिका स्त० २४ कलछश १ सं० १७४६ 
विजयादशमी, राजनगर 
४--शरत्र जय यात्रा स्त० गाथा २१ सं० १७४४ पोष बदी १० यात्रा 
६ै--फुटकर स्तवन, सज्काय, बारहमासा, गीत आदि २४ ऋृतियाँ 
इनके अतिरिक्त जन गुजर कविओ साग २ पृष्ठ ५२३ में :-- 
१--ध्यानाम्त रास । २--मयणरेहा चौपाई | 
एवं जेन गूजर कविओ भाग ३ प्रु० १३७४ में-- 
३--रोहा कथा चौपई का उल्लेख किया है। श्री देसाई ने 
प्रथम दो रचनाओंका न तो रचनाकार व आदि अन्त दिया है 
ओर न प्राप्तिस्थान ही दिया है। विनयचन्द्र नाम के कई कवि 
हो गए है अतः वे रचना इन्हीं कविवर की है या और किसी 
विनयचन्द्र की, नहीं कहा जा सकता। फिर भी मयणरेहा 
चौपाई व रोहा कथा चौ० की प्रतियाँ हमारे ( श्री अभय जेन 
अ्न्थालय, बीकानेर ) सग्मह में है उनमें से सयणरेहा चोपाई 
का रचना काल सं० १८७० एवं रचनास्थान जयपुर है उसके 
रचयिता विनयचन्द्र स्थानकवासी अनोपचन्द के शिष्य हें । 
रोहा कथा चोपाई में विनयचन्द्र के गुरुका नाम रचनाकाल 
नहीं पाया जाता; पर यह ऋति भी स्थानकवासी विनयचन्द्र की 
ही लगती है | अतः तीन में से दो तो हमारे कविवर विनयचन्द्र 
से सो, सवासौ वे पश्चात्‌ होनेवाले स्थानकवासी विनयचन्द्र 
की रचनाएं सिद्ध हो जाती दे केवछ ध्यानामृतरास ही अनि- 
श्चित अवस्था में रहता है सम्भव हे वह हमारे कवि विनयचन्द्र 
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की रचना हो पर उसकी प्रति कहाँ पर है इसका निर्देश नहीं होने 
से हम उसे प्राप्त नही कर सके । उत्तमकुमार रास की भी प्रतिया 
अधिक नही मिलती । दो-तीन प्रतियों को ही सूचना मिली 
जिनमे से १ तित्कविजय भंडार महुआ २ चुन्नीजी भंडार, 
काशी का उल्लेख जेन गूजर कवियों में किया गया था| चन्नी 
जी भंडार को कुछ प्रतियाँ आगरा व्‌ कुछ प्रतियाँ रामघाट ज्ेन 
मन्दिर के भंडार बनारस में बेंट गई। हमसे बनारस हीराचन्द्र 
सूरिजी को पत्र छिखा पर वहाँ की सूची में महाराजकुमार चौ० 
का नाम होने से वे पता नहीं छूगा सके अन्त मे हमें स्वयं वहाँ 
जाना पडा और कठिनता से पता छगाकर प्रति प्राप्त की । प्रति 
का उपयोग करने का सुयोग श्री हीराचन्द्रसूरिजी महाराज की 
कृपा से ही प्राप्त हो सका इसलिए उनके हम विशेष आशभारी है। 
इसकी एक प्रति देहछा के उपाश्रय, अहमदाबाद स्थित रत्लविजय 
भंडार में होने का उल्लेख जेन गूज़र कविभो के दूसरे भाग में हैं 
जिसे प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया पर सफलता नहीं 
मिली । यह चोपाई एक ही प्रति के आधार से सम्पादन की 
गई अतः कई जगह पाठ त्रुटित रह गया है। 

चोबीसी, बीसी, ११ अंग सज्काय आदि रचनाओं की 
एक प्रति पत्र ३१ की महिमाभक्ति ज्ञानभंडार में मिली थी तद- 
नन्‍्तर आचाय शाख्रा अण्डार से २ सम्रह प्रतियाँ व दो फुटकर 
पत्र प्राप्त हुए जिनमे से प्रथम प्रति २७ पत्रो की कवि के गुरु श्री 
ज्ञानतिलक द्वारा छिखित है इसमें वीसी, चौवीसी, १९ अंग 
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सम्राय व अन्य फुटकर रचनाएं है जिसकी प्रशस्ति इसी पुस्तक 
के पृ० ६८ में दी गई है। दूसरी प्रति ७ पत्रों की है, जिसमें १९ 
अंग समाय; दुर्गति-निबवारण समाय व पाश्वनाथ स्तवन है 
जिसकी लेखन प्रशस्ति इस प्रकार है :-- 

“संबत्‌ १७६७ रा फागुन सुदि १० शनिबारे श्री जेसलमेर 
दुर्ग छिखितमस्ति श्राविका मूली बाई पठनाथ' ॥श्रीरस्तु'” 

एक फूटकर पत्र में नयविमछ रचित शत्रृंजय के २ स्तवनों के 
बाद विनयचन्द्र रचित समवनाथ स्तवन है। यह पत्र पुण्यचंद्र 
ने सुश्राजिका पुण्यप्रभाविका तत्वाय गुण भाविका भम्मा 
वाचनाथे लिखा ८। अन्य फूटकर पत्र मे कुगुरु स्वाध्याय गा० 
३१ को हे वह कवि के स्पयं छिखित पत्र विदित होता है क्योकि 
इसमे ऊपर व किनारे से पाठय्ृद्धि व पाठान्तर भी छिले हुए हे, 
सम्भवत. यह रचना का खरड़ा या प्रथमादश होगा । और एक 
फुटकर पत्र भें मोड़ीपश्वे स्तवन और सूरप्रम स्तबन मुनि हरिचद्र 
के श्राविका आसा पठनाथ लिखित प्राप्त हे । कुगुरु सक्ताय हमारा 
अनुमान हे कि यदि कवि के स्वयं लिखत दे तो उनके हस्ताक्षर 
बहुत सुन्दर थे और उद्चर्की प्रतिक्रति इस प्रंथ भी दी जा रही है । 
शिष्य परिवारं-- 

कवि विनयचद्र के कितने शिष्य थे ओर उनकी परम्परा 
कब तक चली ९ साधनासाव से यह बतछाना असम्भव है पर 
जञानसागर कृत चोबीसी पत्र ७ की प्रशस्ति से मालूम होता है कि 
आपके एक शिष्य दिनयमन्दिर ओर उनके शिष्य खुस्यालचंद्र 
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थे। नंदि अनुक्रम पत्र के अनुसार इन विनयमंदिर का पूर्वनाम 
अमीचंद था और स॑० १७६६ मिती ज्येष्ठ बदि ५ को बीकानेर 
में दीक्षा हुईं थी। इस प्रशस्ति में से विदित होता है कि कविवर 
के गुरु वाचनाचाये एवं कवि स्वयं सं० १७७२ से पूर्व गणि पद 
विभूषित हो चुके थे। यहाँ उपय॑क्त प्रशस्ति की नकछ दो जा 
रही है :--- 

“संवत्‌ १७७२ ब्ष मिती ज्येष्ठ सुदी १ रविवारे श्री राज- 
नगरे वा० ज्ञानतिकक गणि शिष्य विनयचन्द्रगणि शिष्य 
विनयम द्रि शिष्य चिर॑ खुध्यारचंद लिखित॑॥ साध्वी कीति- 
माला शिष्यणी ह्षमालछा पठनाथे ॥ श्रीरस्तु:॥ शुभ सवतुः ॥” 
भक्ति व काव्य प्रतिभा- 

कविवर का हृदय जिनेश्वर भगवान के भक्ति रस से ओत 
ग्रोत था। चौबीसी, वीसी एवं स्तवनादि में आपने बढ़े ही 
मामिक उद्गार प्रगट किये हैं। आपने अपनी क्ृतियों में कहीं 
सरल भक्ति, कहीं उद्रेक्षाएं और वक्रोक्तिपृण उपालंभ देते हुए 
विभिन्‍न रसों की भाव धारा प्रवाहित की है। भाषा प्रौढ और 
सर्टंक शब्द्योजना, फबती हुई उपमाएँ पोठकों के मन को 
सहन ही आक्ृष्ट करने में समर्थ है। यहाँ कुछ थोड़े से अब- 
तरण पाठको के रसास्वादनाथ उद्धत किये जाते हैं। 

“नयणें नयण मिरायने रे, जिन मुख रहीयइ जोय 
तउ ही तृप्ति नहीं पामियह रे, सनसा बिवणी होय” 
[ क्रषभदेव स्त० ] 


कुक 
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जिस गोपी मन गोविन्द रे छाछ, गौरी मन शंकर वसइ 
वलि जेम कुमुदिनी चंद रे छाल [शातिनाथ स्त०] 


नेह अक्नत्रिम मंइ कियउ रे, कदे न विहड़इ तेह 
दिन दिन अधिकड उलटइ रे, जिम आपषाढ़ी मेह 
[ कुथुनाथ स्‍्त० ] 
श्री मुनिसुत्रत स्वामी के स्तवन में प्रभु को उपाल्स्म देते हुए 
कवि कहता है कि-- 
हुँ रागी पिण तु अछइ जी, नीरागी निरधार। 
मावे नहीं इक स्थान मइजी, तीखी दोइ तरवार।॥। 
ज्ञाणपणडउ मइ जाणियड जी, जिनवर ताहरड आज । 
तक ऊपर आव्यड हतोजी, तें नवि राखी छाज॥ 


जे छोमी तुक सरिखाजी, वंदछित नापइ रे अन्त । 
मुझ सरिखा जे छाछचीजी, छीघा विण न रहंत।॥ 


रे हु रु रु 
नेसजी हो मुगति रमणि मोझ्या तुम्हे हो राजि, 
पिण तिण मा नहि स्वाद | 


नेमजी हो तेह अनते भोगवी हो राजि, छोड़ड छोकरवाद। 
[ नेमिनाथ गीत प्ृ० ६० ] 
कविवर ने उपमाओं एवं छोकोक्तियों को अपनी ऋृतियो में 


खचित करके उन्हें हृदयग्राही बना दिया है। यहाँ थोड़े से 
अव॒तरण भ्रस्तुत किये जाते है :--- 


“स्ाकर मां काकर निकसह ते साकर नो नहि दोष” 
[ विमलनाथ स्तवन ] 


[| १४ | 
वाल्हा छागों हो नहि उपदेश, छाट घडइ जिम चीगटइ 
वाल्हा तेतउ, हो स्याय अज्ञेस, कर्म अरि कहो किस कटइ 
[ घमनाथ स्त० ] 
हा र छाल निज फल तरुबर नवि भखइ, 
सरवर न पियइ जल जेम रे छाल 
पर उपगारइ थाय ते, तु पिण जिनजी हुई तेम रे छा 
[ शातिनाथ स्त० ] 
“कोइछ आवा गुण छुहै रे, पिण स्थ' जाण काग 
मूरत्र पशु जाणे नहीं रे; सेलडी कड़व मिठास” 
[ कुंथुनाथ छत० |] 
“जे खछ नहं गुल सरिखा जाणइ, ते स्थयुं नदछो नेह पिछाणइ” 
( सल्लिनाथ स्त० ) 
“देव अबर मीठा मुखे, हृदय कुटिक असमान 
जाणि पयोमुख संग्रह्मा, ते विषकृुम्भ समान” 
( नभिनाथ स्त० ) 
“तरू भावइ तड॒ छुइ इकताई, पिण अंब नींब अधिकाई रे 
पंखी जातएइ एकज हूआ, पिण काग कोइल ते जूआ रे! 
(सूरप्रभ स्तव॒न) 
महिर बिना साहिव किसउ हो, छहिर बिना स्यडट बाय रे सनेही 
सहिर बिना स्‍्यड राजवी हो. इम कछि माहि कहाबव रे सनेही 
(संखेश्वर पाश्वे स्त० पृ० ६४) 
एक हाथइ रे ताछी नवि पह़इ रे! (स्वाभाविक पाश्व स्त० प्रृ०७४) 
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“जिम सो तिम पचास? “सो बाते इक बात' ( वाड़ी पाश्वे स्तवन 
प्रू० ७१) 
जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्पाध्याय (पृ० १००) में वायस 
दुग्ध प्रक्षाइन, मुदूगशलिक घनवषेण, ऊपरभूमि बीजवपन 
बधिर प्रमाण कथन, श्वान-पुच्छ, जिम काजीयइ दूध, नदी- 
किनो खुक्ष आदि उयमाएं दी गई है। स्वयं जिनेश्वर भगवान 
को अविद्यमानता मे मुमुक्षुओ के छिए जिन प्रतिमा एक पुष्टा- 
लंचन है । कविवर जिन प्रतिमा को ज्ञिन सहश उपकारी मानते 
थे और उसे आमन्य करनेवबालों का प्रखरता के साथ निराकरण 
करने के हेतु इस ३६ गाथा की स्वाध्याय का निर्माण हुआ है | 
ध्यान के छिए जिन प्रतिमा की उपयोगिता बताते हुए कविवर 
निम्नोक्त भाव व्यक्त करते है : -- 
“ज्ञिन प्रतिमा निश्चयपणइ, सरस सुधारस रेलि 
चितामणि सुरतरु समी;। अथवा मोहनवेलि 
नेह विना सी प्रीवडी, कंठ बिना स्यठ गान 
लुण बिना सो रसवती, प्रतिमा बिण स्यड ध्यान ७ 
तीथकर पिण को नहीं, वि को अतिशयधार 
जिन प्रतिमा नड इण अरइ, एक परम आधार ६! 
कविवर विनयचन्द्र जेन शास्त्रों के प्रोढ विद्वान थे । उन्होंने 
ग्यारह अंग सज्मायों मे प्रत्येक अंग--आगम का रहस्य बडी ही 
ओजस्वी वाणी मे श्रद्धा-सक्तिपूबंक व्यक्त किया है। इन 
सज्मायों को गाने से जिनवार्णाके प्रति आस्था प्रगाढ़ हो जाती 
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है और वाचक आपकी श्रुत श्रद्धा के प्रति पद-पद पर श्रद्धावनत 
हो जाता है। ग्यारह अगों का परिचय प्राप्त करने के लिए तो ये 
सज्माये बड़ी ही उपयोगी हैं। अन्तिम समाय में कवि लिखता 
'पपसरी अंग इग्यार नी सहेली हे; मुझ मन मंडप वेलि कि | 
सांचू नेह रसइ करी सहेली हे, अनुभव रस नी रेलि कि ॥२॥ 
हेजघरी जे समिलइ सहेली हे; कुण बूढा कुण बाल कि। 
तड ते फल लहै फटरा सहेली हे, स्वादई अतिहि रसाछ कि ॥श॥। 

कविवर ने प्रकृति-सोन्द्य को भी जिस सरसता से वर्णन 
किया है वह अपने ढंग का अनूठा है--भश्रीरहनेमि राजीमति 
स्वाध्याय तथा श्री स्थल्मिद्र बारहमासा' में छः ऋतुओं का 
वर्णन प्रकृति की सौन्दर्य सुषमा तथा जन-मन में उठता 
हुआ उल्लास नव रसो के प्रवाह का कवि ने जिस सजीवता 
से वणन किया है उसका रसास्वादन कराने के लिए कुछ पथ 
यहाँ उद्धृत करते है :--- 

रहेनमि राजिमती स्वाध्याय 
वर्षा-- 

सज्ि बुदसारी, हषकारी भूमि नारी हेत । 
मभरलछाय निम्केर करत मरमर सजल जरूद असेत ॥ 
घन घटा गजित छुटा तर्जित भये जजित गेह | 
टब टबकि टबकत झबकि सबकत विचिबिचि बीजकि रेह ॥ २॥ 
“'हग श्याम बादर देखि दादुर रटत रस भरि रइन | 
वन-सोर बोलइ पिच्छ डोलइ द्विरद॒ खोलइ पुनि नहन ॥ ३॥ 
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मदन के माते रग राते रसिक छोक अपार। 

बइठि कह गोख  मनई जोखइ गावत मेघ-सल्हार ॥ ४ 

पंच रंग चोपे अधिक ओपइ' इन्द्र-धनुष सधीर | 

बक श्रेणि सोहइ चित्त मोहहइ सर सरित के तीर ॥ 

तहाँ करन क्रीड़ा मुखइ बीड़ा चाबती त्रिय जात । 

केसरी सारी मूल भारी पहिरि के हष न मात॥ ६॥ 

श्री स्थृलिभद्र बारहमास 
शअगार आषाढ़ 
आपषाढइ आशा फली, कोशा करइ सिणगारो जी। 
आवड थूलिभद्र वालहा; प्रियुड़ा करू मनोहारो जी ॥ 
मनोहार सार शूगार-रसमा; अनुभवी थया तरवरा। 
वेलड़ी वनिता ल्यइ आठिगन, भूमि मामिनी जलूघरा ॥ 
हास्य श्रावण 
श्रावण हास्य रसईं करी; विलसड प्रतिम प्रेमहइ जी । 
योगी। भोगीनहइ घरे, आवण छागा केमइ जी 0 
तड केस आवे मन सुहावे वसी प्रमदा प्रीतडी। 
एम हासी चित विमासी, जोअड जगति किसी जडी ॥ 
करूणा वर्षा 

मरहरइ पावस मेघ वरसइ, नयण तिस मुख आँसुआँ । 
तिम मछिन रूपी बाह्य दीसउ, तिम मलिन अंतर हुआ ॥२॥ 
भादूउ कादड सचि रह्मड, कलिण कल्या बहु छोको जी। 
देखी करूणा ऊपजे, चन्द्रकान्ता जिम कोको जी ॥ 


कोक परि बिहू बोक करतो, विरह कलछणइ हुँ कछी । 
काढियइ तिहाँ थी बाह काली, करूणा रसनइ अटकढी॥ 
रोद्र 
अकुलाय धरणि तरुणि तरणी; किरण थी, शोषत धरे | 
उपपति परइ घन कनन्‍्त अछगु, करी घन वेदन कर । 
तिम तुम्हें पणि ब्िरह तापइ, तापबड छठ अतिघणुं। 
चांद्रणी शीतछ काछ पावक, परइईं कहि केतउ भणु ॥ 
वीररस-कातिक 


काती कोतुक साभरइ, बीर करइ सम्रामो जी | 
विकट कटक चाछा घणु तिम कामी निन्न घामोजी॥ 
निज धास कामी कामिनी बे, छड़॒इ बेघक वयण सुं । 
रणतूर नेउर खड़ग वेणी, धनुष-रूपी नयण सु॥ 
भयानक मगसिर 


भयानक रसइ भेदियठ', मगिसिर मास सनूरो जी। 
मांग सिरहि गोरी धर$ वर अरुणि मां सिन्दूरो जी ॥ 
सिन्दूर पूरहइ हष जोरइ, मदन कार अनल जिसी। 
तिहां पड़ड कामी नर पतगा, धरी रंगा धसमसी॥ 


अदूभुत हेमन्‍त व माघ 
माघ निदाघ परइ दहै, ए अदूभुत रस देखुं जी । 
शीतल पणि जड़ता घणुं, प्रीतम परतिख पेखुं जी।। 
फाल्गुन 
सहज भाव सुगन्ध तेलईं। पिचरकी सम जल रसईं । 
गुण राग रंग शुलार उड़ड, करुण ससबोही वसइ ।) 
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परभाग रग मुदग गूजइं, सत्व तार विशाहरू ए। 
समकित तंत्री तंत ऋकणकइई, सुमति सुमनस माल ए॥ 


चंत ( वसन्‍्त ) 
चत्रद विचित्र थइ रही, अंबतणी वनरायोजी 
थुड शाखा अंकुरित थइ, सोह वसन्‍तइ पायो जी ॥ 
पाई बसंतइ सोह जिणपरि, प्रियागमनईं पदमिनी | 
सिणगार बिन पिण म्ुदित होबइ, प्रेम पुछकित अंगिनी ॥ 
आगे चल कर कवि ने वेशाख ओर ज्येष्ठ महीना का भी 
सुन्दर वर्णन किया है। इसी प्रकार इस अन्थ के प्रृ० ६१९ में प्रका- 
शित नेमि राजिसती बारहमास में भी प्रकृति और बारहमास 
का छुन्दर वर्णन किया है पाठकों को स्वयं पढ़कर रचनाओं का 
रसास्वादन करना चाहिए। 
स्नेह निवारणे स्थुलिभिद्र समाय में कहा है कि :-- 
जलेह थी नरक निवास, नेह प्रवछ छुइ पास 
नेह देह विनाश, नेह प्रब्ठ दुख रास 
वाल्हानइ वउछावतां रे, पीड़इ प्रेम नी माल 
हीयड़ो फाटइ अति घणु रे, नांखइ विरह उछाल 
बलता भुँई भारणी हुव॑ रे हाँ, अंग तपइ अंगार 
आँखडियें आसू फरइ रे हां जिमपावस जलूधार 
मत किणही सु छागज्यो रे; पापी एह सनेह 
धुखइ न घुओं नीसरइ रे हा, बलइ सुरंगी देह' 
कविवर विनयचन्द्र की समस्त रचनाओं में विस्तृत रचना 
उत्तमकुमार चरित्र है जिसमें सदाचार को पोषण करने बाला 
कह कु का उद्दात चरित्र है, जिसका सार यहाँ दिया जा 
रहा है। 


उत्तमकुमार रास सार 
प्रारम्भ में एक संस्कृत श्छोक द्वारा विनायक को नमस्कार 
किया गया है जो प्रति लेखक द्वारा छिखा हुआ है। रांस के 
प्रारम्भ में २३ दोहों में उ“कार, सरस्वती ओर दादा श्री जिन- 
कुशछसूरिजी को नमस्कार कर सुपात्रदान के अधिकार में 
उत्तमकुमार चरित्र रचना शस्ताव रखते हुए कवि श्रोताओं से 
बातचीत और कुमति क्लेश त्याग करने का निर्देश कर चरित्र 
का प्रारम्भ करता है| 
काशी देश स्थित वाराणसी नगरी का वणन करते हुए कवि 
लिखता है कि उस अछकापुरी के समकक्ष नगरी मे ऊँची अटद्वा- 
लिकाए; चारों ओर दुर्ग, चौरासी चौहदे और दण्ड-कलूश युक्त 
जिनाछूय है जिन पर ध्वजाएं फहराती हैं। इस नगरी के पुरुष 
देव ओर स्त्रियाँ अप्सरा तुल्य हैं। जरू से छबारूब भरे हुए 
सरोबरों में हंस आदि पक्षी कल्लोछ करते है, फछ फूलों से छदे 
हुए वृक्ष बारहों मास हरे भरे रहते हैं, टहूका करती हुई कोयलछ 
एवं अन्य पक्षी गण निर्मीक निवास करते हैं। इस नगरी का 
राजा मकरध्वज शूरवीर ओर दयालछ था। राजा का वास्तविक 
गुण क्षमा ही हे, यह बतढाने के रिए कवि ने निम्नोक्त दोहा 
उद्धत किया है :-- 
५उदे अटक्के भूप नहीं, पहिर॒स्थां नांही रूप । 
खूँद खमे सो राजवी, निरख सहै सो रूप ॥” 
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राजा की राणी रक्ष्मीवती पतिब्रता ओर चोसठ कछाओं 
में प्रवीण धर्मिब्ठा सुन्दरी थी। सासारिक छुख उपभोग करते 
हुए रानी के गर्भ में शुभ स्वप्न सूचित पुत्र आकर अवतीणे हुआ | 
गर्भकाल पृण होने पर रानी ने सुन्दर पुत्र को जन्म देकर इस 
दृष्टान्तको चरिताथ कर दिया कि दीपक से दीपक प्रकट होता है। 
राजा ने बढ़े उत्साह से पुत्र जन्मोत्सव किया घर घर में तोरण 
छगाये गए, दान दिया गया। दसोटन करने के बाद उत्तम 
लक्षण वाले पुत्र का नाम उत्तमकुमार रखा गया। उत्तमकुमार 
चन्द्रकका की भांति धाय माताओं द्वारा पाछित पोषित होकर 
क्रमशः आठ वष का हुआ। राजा ने उसे पाठशाला में पढ़ने के 
लिए भेजा। थोड़े दिनों में बह सारे छात्रों से आगे बढ़ कर 
समस्त कछा कोशछ में निष्णात हो गया | 

कुमार बड़ा सदाचारी था, वह सतद्यवादी, नोतिबान और 
दयालु था। वह चोरी, परदारागमन आदि सभी दुव्यसनों से 
विरत, धीर, वीर, गम्भीर दीन दुखियों का उपकारी होने 
के साथ-साथ अपने इृष्उ-मित्रों के साथ खेछ कूद में मस्त 
रहता था | 

एक दिन रात में सोये हुए कुमार के मन में विचार आया 
कि में अब तरुण हो गया। इस अवस्था में हाथ पर हाथ धर 
घर में बेठे रहना कायर का काम है। कहा भी है कि-- 

गुण समता गुणवंत ने; बेठां अवगुण जोय 
वनिता ने फिरिबो बुरे, जो सुकुलीणी होय । 


[ रशर्‌ 


अतः मुझे पिता द्वारा उपाजित छक्ष्मी का उपभोग न कर 
अमण के हेतु निकछ पड़ना चाहिये। वह देशाटन की उमंग में 
स्वजनों की चिन्ता छोड़कर हाथ में तछवार लेकर अपने भाग्य 
परीक्षा के हेतु प्रवास में निकछ पडा। वह कितने ही जंगल; 
पहाड और नदियों को पार करता हुआ कौतुकबश घूप और 
लू की गर्मी मे सुख-दुल सहन करता हुआ आगे बढ़ता ही 
गया। उसे कहीं तो भयानक अटवी मिलती तो कहीं हरे भरे 
वृक्ष ओर ल्हराते हुए सुन्दर सरोवर जहाँ ऊमठो की सोरभ 
मस्तिष्क को ताजा बना देती। अनुक्रम से अनेक ग्राम नगरों 
को उल्लंघन करता हुआ उत्तमकुमार मेबाड देश की राजधानी 
चित्तोौड़ जा पहुँचा | यहाँ का राजा महासेन प्रबछ प्रतापी और 
समृद्धिशाली होने के साथ साथ धर्मात्मा भी था। सब प्रकार 
से सुखी होने पर भी राजा सन्‍्तान सुख से वंछित था। देव की 
गति विचित्र है, कवि कहता है कि-- 
“सुखिया देखि सके नहीं, दोषी देव अकज्ज 
संपति द्य तो सुत नहीं, इण परि करे निलज्न 
इक अवनीपति सुतबिना, वलि बेस्था में वास 
नदी किनारे रूखड़ा, जद तद होइ विणास” 
राजा ने सन्तानोत्पत्ति के लिए पर्याप्त उपाय किये पर वह 
असफछ रहा। एक दिन वह बन में घूमने के छिए सपरिवार 
मन्‍्त्री आदि को साथ लेकर निकलछा। राजा नाीछे घोड़े पर 
आरूढ़ था, उसने गुण लक्षण सम्पन्न घोड़े की बार-बार गति- 
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भग होते देख कर मंत्रो से पूछा--इस घोड़े की किशोर वय में 
यह दशा क्यों ? राजा के बार बार पूछने पर भी मंत्री आदि 
कोइ भी जब उसकी जिज्ञासा का समुचित उत्तर न दे सका तो 
राजा को कष्ट होते देख उत्तमकुमार ने आकर कहा--प्रभो ! 
में परदेशी हूं, पर अपनी मति के अनुसार बतढाता हूं कि इसने 
मेंस का दूध बहुत पिया है, वह वायुक्रारक होता है इसी से 
इसकी गति में चचलता नहीं है। राजा ने कहा--बत्स | तुम बड़े 
ज्ञानी हो, तुमने केसे जाना ? बस्तुतः यह अश्व बाल्यकाछ में 
मातृ विहीन हो गया तब इसका ऊपरी दूध से ही पालन पोषण 
हुआ था। उत्तमकुमार के अश्वपरीक्षा-ज्ञान से प्रभावित होकर 
राजा ने कहा-बेटा | इतने दिन में निःसन्‍्तान था अब तुम 
भाग्यवश आ मिले तो यह सब राज़ पाट सम्मालो; लक्षणों से 
तुम राजकुमार ही छगते हो । अतः निःसंकोच राज्य भार ग्रहण 
करो। में ज्ञानी गुरु के पास दीक्षित होकर आत्म-साधन 
करूँ गा। उत्तमकुमार ने कहा-अभी तो में प्रवास में हूँ, छोटते 
समय आपके चरणों में उपस्थित होऊ गा । 

उत्तमकुमार चित्तौड़ से अकेठा चछ पडा ओर कुछ दिनों में 
मरुच्छ ( सरोंच ) जा पहुँचा। दशनीय स्थानो का अवछोकन 
करते हुए वह मुनिमुव्रत भगवान के मन्दिर मे पहुँचा ओर पूजा 
स्तुति द्वारा अपना जन्म सफल किया। फिर सरोवर के तट 
पर जाकर बेठा ता पनिहारिन छोगों से सुना कि कुब्रेरद्त्त 
व्यव॒हारी पाचसौ प्रहहण भर के आज ही समुद्र यात्राथ रवाने 
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हो रहा है। कोतुकी उत्तमकुमार भी सांयात्रिक की अनुमति 
लेकर प्रवहण पर आरूढ हो गया। शुभ मुहूत में प्रवहण चल 
पढ़े, कुछ दिनों में पीने का पानी समाप्र हो जाने से जलू-संग्रह 
करने के लिए शून्य द्वीप में जहाज रोके गए। सब छोग जब पानी 
की खोज में उतरे तो श्रमरकेतु नामक राक्षस अपने साठ हजार 
साथियों के साथ आकर छोगों को पकड़ कर तंग करने छगा । 
साहसी उत्तमकुमर तुरन्त द्वीप में उतर आया ओर छछकार कर 
अकेला ही राक्षस सेना के साथ युद्ध करने छगा । उसने जिस 
बीरता के साथ युद्ध किया; भ्रमरकेतु कायरतापूर्वक भग गया 
ओर उसकी सेना तितिर-बितिर हो गईं। राक्षस को जीतकर 
उसने समुद्र तट पर जाकर देखा तो सारे जहाज रवाना हो 
चुके थे। कुमार ने सोचा--“छोग कितने स्वार्थी और कऋृतध्न 
होते है ९ दूसरे ही क्षण मन में विचार आया कि विचारे भया- 
कुछ होकर भग गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं, मेरे पूवे जन्म 
के पापों का उदय है । इसके बाद उसने एक वृक्ष पर ध्वजा बांघ 
दी जिससे किसी यात्री-जहाज को दूर से उसकी उपस्थिति 
सालूम हो जाय। वह भगवान के भजन करता हुआ फछाहार 
से अपना निर्वाह करने लगा | 

एक दिन द्वीप की अधिष्ठातू देवी ने कुमार के सौनदय पर 
मुग्ध होकर उससे बहुत ही अनुनय पूबक प्रेम चाचना की । 
कुमार ने कहा-माता तुम देवी हो | में परनारी सहोदर हैँ | 
मेरे से तुम्हारा किसी भी प्रकार काय सिद्ध नहीं होगा। अतः 
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नरक परिणामी अनुचित अध्यवसायों को त्याग दो! देवी ने 
आज्ञा न मानने पर उसे तरूबार द्वारा मार डालने की धमकी 
दी। परन्तु कुमार को अपने निश्चय पर अटल देखकर संतुष्ट 
चित्त से देवी ने कुमार के शीलछ गुण की स्तवना करते हुए बारह 
कोटि रल्न वृष्टि की | इसके बाद समुद्र में जाते हुए जहाज देखकर 
कुमार ने जहाज रोकने के लिए पुकारा। लहकती हुई ध्वजा के 
संकेत से समुद्रदत्त जहाजों को किनारे लगाकर कुमार से मिला 
ओर सारा वृतान्त ज्ञातकर उसे अपने जहाज में बेठा छिया | 
कुछ दिन में जल समाप्त हो जाने से व्याकुछ होकर सभी 
यात्रियों ने शास्त्रज्ञ निर्यामक से जल प्राप्ति का उपाय पूछा | 
उसने कहा--थोड़े समय में वे डतरने पर स्फटिक रत्लमय पवेत 
प्रगट होगा जिस पर सुस्वादु जलछ का कुंआ है। पर वहाँ भ्रमर- 
केतु नामक अति क्रूर ओर मासभोजी राक्षस रहता है। समुद्र- 
देवता के समक्ष उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि प्रबहण पर आरूढ 
यात्री को वह नहीं मारेगा । इस प्रकार बातें चछ रही थी कि 
इतने में पवेत प्रगट हो गया। सामने कुआ दीखने पर भी भय 
के बशीभूत होकर कोई नीचे नहीं उतरा । कुमार ने सबको साहस 
बन्धाकर जल छाने के छिए प्रेरित किया ओर सब की सुरक्षा का 
उत्तरदायित्व अपने पर ले लिया। छोगों ने रस्सी बाँध कर जल- 
पात्रों को कए में डाछा पर कुआ जल से भरा हुआ होने पर 
भी किसी को एक बूल्द पानी नहीं मिछा । जब राक्षस के भय 
से कोई कए में उतरकर जलोद्धाटन के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ 
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तो छोकोपकार के हेतु कुमार स्वयं रज्जु के सहारे कुए में 
प्रविष्ट हो गया। उसने देखा कि सोने की जाली से समूचा 
जलू आच्छादित है तो तारो को इधर-उधर करके जछ निकालना 
सुगम कर दिया। उसने छोगों को जछ भरने के लिए कहा तो 
सब लोग कुमार के सदूगुणों की प्रशंसा करते हुए जल भरने 
छगे। कुमार अपने परोपकारी कृल के छिए आत्म-सन्तोष 
अनुभव करने छगा | 

कुमार ने कुए में कंचनमय सोपान-पक्ति देखी, बह कोतुक- 
वश उसी मागे से आगे बढ़ा और एक भव्य प्रासाद के पास जा 
पहुँचा जिसके आगन में रल्न जड़े हुए थे उसकी प्रथम भूमि स्वणे- 
मण्डित थी दूसरी भूमि में मणिमाणिक ओर तीसरी में मोती 
चमक रहे थे इसो प्रकार समृद्धिपूण वह सतमंजिला मकान था | 
जब कुमार तीसरी भूमि में पहुंचा तो उसने एक बृद्धा को बेठे 
देखा । वृद्धा ने कुमार को देखते ही कहा--अरे मूख ! तुम यहाँ 
अ्रमरकेतु राक्षस के घर अकाल मोत मरने के छिए क्यो आये हो ९ 
कुमार ने राक्षस को अपने से पराजित बताते हुए वृद्धा से परिचय 
व प्रासाद का रहस्य पूछा, तो उसने कहा--यहाँ से राक्षसद्वीप 
निकट ही है और वहाँ रूंकापति श्रमरकेतु राज्य करता है । 
उसे अपनी पुत्री 'मदालसा' अत्यन्त प्रिय है जो अद्वितीय सुन्द्री 
ओर गुणवती है। एक दिन भ्रमरकेतु ने अपनी पुत्री के विवाह 
के सम्बन्ध में नेमित्तिक से पूछा तो उसने कहा--इसका पति वह 
राजकुमार होगा जो तीन खण्ड का अधिपति होगा। नेमित्तिक 
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की बात से भ्रमरकेतु यह ज्ञातकर चिन्तित हुआ कि देवकुमर के 
योग्य मेरी पुत्री को मानव क्यों ब्याहेगा ? उसने तत्काछ इस 
सुरक्षित कूपद्वार वाले प्रासाद में कुमारी मदाहूसा को मेरे 
संरक्षण में रख दिया ताकि उससे कोई भी मनुष्य ब्याह न कर 
सके । 

श्रमरकेतु ने अभी फिर दूसरे ज्योतिषी से मदारूसा के ब्याह 
के सम्बन्ध मे प्रश्न किया तो उसने भी उपयुक्त बात कही | जब 
प्रतीति के लिए राक्षसेन्द्र ने उसे पूछा तो वह कहने छगा-- 
सांयात्रिक जन को मारने के लिए जाने पर द्वीप में उस अकेले 
ने तुम्हें जीता है। यह सुनकर श्रमरकेतु सदरूबछू उसे मारने की 
प्रतिज्ञा कर यहाँ से गया है पर आज एक महीना हो गया, कोई 
खबर नही मिली ९ दृद्धा से उपयुक्त वृतान्त सुनकर कुमार 
सोचने छगा--वह लाख प्रतिज्ञा करे; मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकता, में उसे पराजित करके आया हूं, मेरे सामने उसकी 
क्या विसात है। इतने ही में मदालसा वहाँ आ पहुँची | वे 
दोनों परस्पर एक दूसरे के सौन्द्य को देखते ही मुग्ध हो गए। 
सदालरूसा ने ऊपर जाकर वृद्धा को अपने पास तुरन्त बुझाया 
ओर पूछा कि तुम्हारे पास शुभलरक्षण वाला पुरुष कौन खड़ा 
था ? वृद्धा ने जब दोनों का परस्पर प्रेम जाना तो उनका गन्धव 
विवाह करा दिया ओर मणिरल्वादि विविध वस्तुएं देते हुए बृद्धा 
ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मदाछसा के साथ उत्तमकुमार ने 
घुम-फिरकर बाग-बगीचे, जलाशय आदि देखे व छुखपूर्वक रहने 
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रूगा। मदारूसा भी जेन धर्मपरायण और सुशीछ थी | कवि 
ने मदालसा के अप्रतिम सौन्दय का वर्णन १२वीं ढाल में किया 
है ( देखो प्ृू० १३४ ) धमिष्टा नारी के वर्णन में कवि ने निम्न 
कवित्त कहा है :-- 
नारी मिरगानयन, रंगरेखा, रस राती, 
बढ़े सुकोमछ वयण महा भर योवनमाती। 
सारद वचन स्वरूप, सकलछ सिणगारे सोहै, 
अपछर जेम अनूप मुठकि मानव मन मोहै | 
कलोल केलि बहु विध करे, भूरिगुणे पूरण भरी, 
चन्द्र कहे जिणधरम विण कामिणी ते किण कामरी । 
कवि विनयचन्द्र ने यहां प्रथम प्रकाश को १४ ढालों में पूण 
करते लिखा है कि अपने ज्ञानबृद्धि के हेतु मेंने यह प्रथम अभ्यास 
किया है । 
सिद्ध पद्‌ का स्मरण ओर आत्मतत्व के विचारपूषक कवि 
ह्वितीय प्रकाश प्रारम्भ करता है। उत्तमकुमार ने बेरी के स्थान 
में अधिक रहना अनुचित जान कर सदाछूसा से विदेश गमनार्थ 
सीख मांगी । उसने कहा--प्रियतसम। में तो छाया की भाँति 
तुम्हारे साथ रहूंगी और यहाँ मेरे रहने का कोई प्रयोजन भी तो 
नहीं है। कुमारी ने अपने पाँच रत्न और बृद्धा को साथ लिये 
ओर एकमत से तीनों कूप में आ गए । समुद्रदत्त के आदमी उस 
समय जल निकाल रहे थे तो रस्सी के सहारे तीनों व्यक्ति बाहर 
निकल आये | छोगों ने कुमार के मुख से सारा वृतान्त ज्ञात कर 
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बड़ी प्रसन्‍नता व्यक्त की ओर सब लोग प्रवहणारूढ़ होकर 
रवाना हो गए । 

कुछ दिन बाद फिर जहाजों का पानी समाप्त हो गया । 
जल के बिना छोगों को दुखी देखकर मदारूसा ने छोगों का 
उपकार करने के छिए पतिसे प्रार्थना की | उत्तमकुमार ने कहा-- 
जल बिना सबके ओष्ट सूख रहे है, क्‍या उपाय किया जाय १९ 
यदि तुम कुछ कर सको तो सबका दुःख दूर हो। मदाछसा ने 
अपने आभूषर्णा का करण्डिया खोलकर उसमें से पाच रत्न 
निकलवाये ओर उनके गुण बतछाते हुए कहा--प्रियतम ! ये 
पाच रत्न देवाधिष्ठित हे, इनसे स्वणंथाल, प्याछा, चरी आदि 
भरे हुए भोजन, मणि रल्लादि के आभूषण, शयनासन, मुँग गेहूँ 
आदि घान्‍य तथा अग्नि रत्न से मिष्टान्न सुस्वादु व्यंजन प्राप्त 
होते है। गगन-रत्न से वस्त्र, वात-रत्न से अनुकूल वायु एवं नीर- 
रत्न को आकाश में रखकर पूजा करने से बांछित जल वृष्टि 
होती हे। कुमार अपनी धर्मात्मा पत्नी के गुणों से प्रसन्‍न हो 
नीर-रल्न को स्तम्भपर बाँध कर बड़े समारोहसे पूजा की जिससे 
मेघवृष्टि हुई ओर छोरगां ने अपने समस्त जलपान्न भर लिए | 
फिर मांगे में धनधान्य की आवश्यकता पड़ने पर कुमार ने 
दूसरे रल्नों के प्रभाव से विविध उपकार किये। सब छोग अपने 
उपकारी उत्तमकुमार का बड़ा आदर करने रंगे। समुद्रदत्त ने 
जब से मदाछसा को देखा, वह उस पर मुम्ध होकर उसे प्राप्त 
करने के लिए नाना प्रकार के घात सोचने लगा । 
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समुद्रदत्त ने उत्तमकुमार के प्रति बडी आत्मीयता प्रकट को 
ओर उसके साथ इतनी घनिष्ठता ५दा कर छी कि दोनों का 
अधिकांश समय एक्र साथ ही व्यतीत होता था। मदाकसा ने 
चतावनी देते हुए कहा-प्रियतम ! यह सेठ ऊपर से सधुर- 
भाषो पर अन्तर में बड़ा कछंषित ओर कपटी है । आप इसका 
तनिकऊ भी विश्वास न करे, कहीं यह धोखा दे देगा । यत:-- 

मोर मधुर स्वर करि ने बोले, रग-सुरंगो होइ। 
पूंछ सहित विषधर ने खाये, इण दृष्टान्ते जोइ ॥| 

यह मुझे हरण करने के छिए तुम्हारे से प्रेम दिखाता है 
है क्‍योंकि 'दाढ गले सहुनी गुरू दीठा; तेहवों नारि शरीर! अतः 
आप सावधान रहें । काले मस्तक का मानव बड़ा कपटी होता 
है कवि ने मदारूसा के मुख से एक राजकुमार का दृष्टान्त 
कहलछाया है जो अश्वारूढ होकर वन में गया | वनदेव ने बानर 
का रूप करके राजकुमार को वृक्ष पर आश्रय दिया ओर रात्रि- 
में सिंह के उपस्थित होने पर जब उससे राजकुमार को मागा तो 
उसने नहीं दिया पर जब बानर राजकुमार के गोद में सो गया 
तो सिंह की मांग पर अपने अश्व की रक्षा के बदले बानर को 
वृश्षु से नीचे फंक दिया। कवि ने इतनी कथा लिखकर आगे 
का चार श्छोकों आदि का कथा प्रसंग व्याख्याता को मोखिक 
विवेचन करने की सूचना दी हे। मदालूसा ने कहा प्रियतम ! 
सावधान रहें ताकि भविष्य में पश्चाताप न हो। सोजन्यमूर्ति 
उत्तमकुमार ने कहा-सेठ धर्मात्मा है। चन्द्र से अग्नि केसे 
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निकल सकती है ? कह कर पत्नी के बचनों पर ध्यान नहीं 
दिया। 

एक दिन समुद्र में जल कान्तिमय पर्वत आदि कोतुक 
दिखाने के बहाने अवसर पाकर समुद्रदत्त ने कुमार को समुद्र में 
गिरा दिया। उसे समुद्र में गिरते ही एक बड़े मच्छ ने निगल 
छिया और गहरे जल में चछा गया। फिर समुद्र-तरंगों के साथ 
कुमार के पुण्य से वह मच्छ समुद्र तठ जा पहुँचा जिसे धीवर ने 
जाल में पकड़ छिया। जब मच्छ का उद्र चीरा गया तो उत्तम- 
कुमार बिना किसी कष्ट से उसमें से निकछ गया। धीबर छोगों 
ने कुमार को अपना स्वामी स्थापन कर दिया और वह उनकी 
बस्ती में फलाहार द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने छूगा। 

इधर उत्तमकुमार को समुद्र में गिराकर सेठ कपट-विलछाप 
करने छगा | जब मदा छसा ने कोछाहछ मे कुमार के समुद्रपतन का 
सुना तो वह समुद्रदत्त के इस अकृत्य को ज्ञात कर नाना विलाप 
करते हुए अपना थेय्य खो बेठी | बृद्धा ने उसे आत्मघात महा- 
पाप बतछाते हुए हंस हंसी का दृष्टान्त देकर शाल्त किया | 
निज समुद्रदत्त मदालसा को सान्‍्त्वना देने के बहाने आया 
ओर उसकी प्रशंसा करते हुए भावी प्रबल बता कर अन्त में 
डसे अपनी ग्रहिणी बन जाने की प्राथना की | मदालसा ने शील 
रक्षा के हेतु छछ का आश्रय लेकर उसे कहा कि कुछ दिन 
ठहरिये, मेरे पति को दस दिन हो जाने दीजिये फिर किसी 
नगर में जाकर राजा के समक्ष आपका कथन स्वीकार कर 
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लूंगी। सेठ भी मदारूसा के इन बचनों से संतुष्ट हो गया। 
बृद्धा ने मदालसा के चातुय की प्रशंसा की | सेठ के जहाज जब 
उल्टे मागे चलने छगे तो मदालसा ने पवन-रत्न की पूजा की 
जिससे अनुकूल वायु द्वारा जहाज मोटपल्की वेछाकुछ के तट पर 
आ छगे। यहाँ का राजा नरवम बड़ा धर्मात्मा ओर न्यायप्रिय 
था| मदालसा को लेकर सेठ राजसभा में पहुँचा ओर राजा 
को भेट पुरष्कार से प्रसन्‍न करके निवेदन करने छगा--राजन्‌ ! 
मुझे यह महिला चन्द्रद्मीप में मिली है, इसका पति समुद्र में गिर 
कर मर मया यह पवित्र है और आपकी आज्ञा से मेरी ग्रृहिणी 
बनेगी । मदाहूसा ने कहा--मूखे | क्‍यों मिथ्या अंट संट बकता 
है, अगर राजा न्याय करे तो तुम्हारे दाँत तोड़ दे। उसने फिर 
राजा को रूम्बोधन कर कहा--महाराज | इस पापी ने मेरे पति 
को समुद्र में गिया दिया है, मेंने अपनी शीछ रक्षा के हेतु इसे 
भुछा कर आपके सामने उपस्थित किया दै अब आप जेसे महा- 
पुरुष अन्याय नहीं करंगे क्योकि बेसा होने से मेरु पेत कम्पाय- 
मान हो जाय एवं प्रुथ्वी पाताछ को चछी जाय । अतः दुष्ट को 
यथोचित शिक्षा दे। राजा ने क्रुद्ध होकर समुद्रदत्त के पाँचसो 
जहाज जब्त कर लिये और मदाछूसा से कहा--बेटी ! तुम मेरी 
पुत्री जिकोचना के पास उसकी बहिन की तरह आराम से रहो। 
चिन्ता छोड़कर दान पुण्य करती रहो। यदि किसी तट पर 
तुम्हारा पति पहुँचेगा तो उसका अनुसधान करवाया जायगा। 
मदालूसा को राजा ने धमंपुत्री करके माना। वह पंच रत्नों 
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के प्रभाव से दान पुण्य करती हुई सती स्त्रियोचित नियमों का 
पालन करती हुई काछ निगंमन करने छूगी । उसने स्नान, हू गा- 
रादि का त्याग कर दिया ओर ग्रतिदिन नीरस आहार का 
एकाशना करके भूमि शयन स्वीकार कर लिया । वह पुरुष मात्र 
की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती एवं निरन्तर नवकार 
मन्त्र का स्मरण किया करती थी। 

एक दिन धीवर छोगों के साथ उत्तमकुमार भी मोठपल्ी 
आया ओर नगरी का अवछोकन करता हुआ जहाँ राजा 
नरवर्मा अपनी पुत्री के छिए प्रासाद बनवा रहा था; वहाँ 
आकर देखने छगा | कुमार वास्तुशास्त्र में निष्णात था, उसने 
स्थान-स्थान पर सूत्रधारो से वास्तु-दोष सुधारने के लिए निरा- 
भिमानता से उचित परामश दिये जिससे प्रसन्‍न होकर सूत्र- 
घारो ने कुमार को अपने पास रख लिया | कुमार के सान्निध्य 
से थोड़े दिनों में बह सुन्दर प्रासाद बन कर तेयार हो गया। 

एक बार राजा नरवर्मा प्रासाद निरीक्षणार्थ आये, वे उत्तम- 
कुमार को उच्चासन पर बेठे देखकर सोचने छगे कि यह रूप और 
गुण से राजकुमार मालूम होता है। उन्होने कुमार से परिचय 
पूछा तो उसने कहा--राजन्‌ ! में परदेशी हूं ओर आपके नगर में 
निवास करता हूं। राजा महू देखकर चला गया। वसंत ऋतु 
थी वन-बाटिका की शोभा अव्णनीय थी, कवि ने ढाछ १३वीं 
में बसन्‍्त ऋतु का अच्छा वर्णन किया है। राजकुमारी भी क्रीड़ा 
के हेतु बगीचे में आई, उसे साँप डस गया। सत्र हाहाकार छा. 
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गया। कुमारी के विष व्याप्त शरीर को राजमहलरू में छाकर 
विषापहार के हेतु गारुडिक छोगों को बुछाया गया। उनके 
छाख उपाय करने पर भी जब कुमारी निविष नहीं हुई तो राजा 
ने गाजकुमारी का विष उतारने वाले को अद्ध॑राज्य व कुमारी से 
पाणिग्रहण कर देने की उद्धोषणा करवा दी। उत्तमकुमार ने 
पटह स्पर्श किया और उसने मन्त्र विद्या के बल से रांजकुमारी 
त्रिछोचना को सचेत कर दिया। राजा ने अपने वचनानुसार 
शुभ मूह॒त्त में उत्तमकुमार के साथ त्रिकोचना का पाणिप्रहण 
करा दिया। हस्तमिलाप छुडाने के समय राजा ने उसे अद्ध राज्य 
दे दिया। उत्तमकुमार अपनी प्रिया के साथ नवनिमित प्रासाद 
में रहने छगा। यहाँ दूसरा अधिकार समाप्त हो जाता है। 
तीसरे अधिकार के प्रारम्भ में कवि भगवान महावीर को 
नमस्कार कर श्रोताओं को आगे का सम्बन्ध सुनने का निर्देश 
करता है। मदाछसा ने दासी से कहा-प्रियतम का अबतक 
कोई पता नहीं छगा अतः वे समुद्र में डूब गए माल्म होते हें । 
में अब किस आशा से जीवित रहूं ? मेंने इतने दिन आबिलछ 
तपश्चर्या की, जिनाछय एवं स्त्रणे, र्नमय प्रतिमाएं बनवाईं, 
त्रिकाछ पूजा की । साधु व स्वधमियों को दान पुण्य आदि 
धर्माराधन करते हुए प्रतीक्षा की पर अब तो पाँचों रत्न त्रिछोचना 
बहिन को सम्भलछा कर संयमस-मार्ग स्वीकार कर लेना ही मेरे लिये 
श्रेयस्कर है| वृद्धा ने कहां--जिस परदेशी ने त्रिलोचना से व्याह 
किया है, सारे नगर में उसकी प्रशंसा छुनाई देती है; मेरी आत्मा 
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साक्षी देती है कि वह अवश्य तुम्हारा पति ही होगा। यदि 
आज्ञा दो तो जाकर प्रतीति कर आऊ ९ वह मदालछरूसा की 
आज्ञा लेकर त्रिछोचना के घर गई ओर त्रिछोचना के भाग्य की 
प्रशंसा करते हुए उसके प्रियतम को देखने को इच्छा प्रकट की । 
त्रिकोचना ने कहा मेरे प्राणाधार महल में सोये हुए दें, जाकर 
देख आओ। बृद्धा ने उत्तमकुमार को पलंग पर सोये हुए देखा 
आर मदारसा से आकर कहा--मुझे तो तुम्हारे पति जेसा ही 
लगता है। यह सुनकर मदाछसा के हृदय से प्रेम जगा ओर 
उससे मिलने को उत्सुक हुईं। फिर दूसरे ही क्षण बिना प्रतीति 
किये परपुरुष के प्रति आक्ृष्ट होनेवाले पापी मन को घिक्कारा । 
इधर उत्तमकुमार ने वृद्धा को देख कर जाते हुए देखा तो त्रिछो- 
चना से पूछा कि अभी महल में कौन आई थी, मुझे; पता नहीं 
छगा | त्रिछोचना ने कहा-मेरे से भी सोन्दय व गुणों मे उत्कृष्ट 
एक परदेशिन यहाँ आई है जिसे मंने बहिन करके माना है वह 
एकान्त में रहकर धर्म ध्यान करती है परोपकारिणी तो वह 
अद्वितीय है उसके पास दिखता तो कुछ नदीं पर न जाने उसके 
पास क्या सिद्धि है दान पुण्य में अपार धनराशि व्यय कर रही 
है। पति के वियोग में उसने शरीर एकद्स सुखाकर क्ृश कर 
लिया है। यह वृद्धा जो आपको देख गई उसी की सखी है। 
कुमार ने जब यह बृतान्त सुना तो उसे अपनी प्रियतमा 
मदाऊहसा का ख्यार आया ओर उससे मिलने को उत्सुक हुआ। 
फिर दूसरे ही क्षण सोचा--उसे न जाने पापी समुद्रदत्त ने कहाँ 
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लेजाकर किस विपत्ति में डाला होगा। व्यथ ही परस्त्री पर मोह 
उत्पन्न होने का पश्चाताप करता हुआ मध्यान्हकाछ में जिन- 
पूजा के हेतु कुछुम, चन्दन आदि लेकर जिनाछय में गया। 
बहुत विरुस्ब हो जाने पर भो जब कुमार वापस नहीं छोटा तो 
त्रिछोचना ने चिन्तित होकर दासी को भेजा । खबर मिली कि 
उस्ते न तो किसी ने जाते देखा और न आते ही। त्रिछोचना 
पति-वियोग से दुखी होकर विछाप करने छगी। सबंत्र खोज 

कराई गई पर कुमार का कोई पता नहीं छगा | 
इसी नगरी में महेश्वरदत्त नामक वणिक रहता था जिसके 
५६ कोटि स्वण-मुद्राएं निधान में, ४६ कोटि उधार में, एवं ५६ 
कोटि मुद्राएं व्यापार में थी। उसके ४०० जहाज, ४०० गोकुछ, 
४०० हाथी, ५०० घोड़े, ४०० पालकी, ५०० कोठे, ४०० सुभट व 
पांच छाख सेवक थे। उसके कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था, 
सहस्रकछा नामक एक मात्र गुणवती कन्या थी जिसके लिए 
योग्य बर प्राप्त होने पर पाणिग्रहण करवा के स्वय दीक्षित होने 
की सेठ महेश्वरदत्त की चिर-कामना थी। उसने अपनी ६४ 
कछा निधान पुत्री को तरुण वय प्राप्त हो जाने पर भी जब योग्य 
वरन मिछा तो एक नेमित्तिक से अपने भावी जामाता के 
विषय में प्रश्न किया। नेमित्तिक ने कहा--जो व्यक्ति राज 
सभा मे त्रिछोचना के पति ओर मदाछसा का पूरा वृत्तान्त 
कहेगा, वही तुम्हारी पुत्री का वर होगा और आज से एक 
महीने बाद वह मिलेगा। वही अखण्ड प्रतापी सारे राज्य 
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का अधिपति होगा। ज्योतिषी के विवाह रूग्न देने पर सेठ 
ने स्वजन सम्बन्धियों को निमन्त्रित कर विवाहमण्डप की 
रचना की एव नाना प्रकार की विवाह सामग्री का संचय बड़े 
जोर-सोर से करना प्रारम्भ कर दिया। नगर में वर के बिना 
व्याह मंडने की बडी भारी चर्चा चछ रही थी | राजा ने जब यह 
बात छुनी तो उसने सेठ महेश्वरदत्त की वेराग्य-भावना की बडी 
प्रशंसा की और वह भी त्रिकोचना के पति की खोजकर उसे 
राजपाट देकर दीक्षा लेने का प्रबल मनोरथ करने छगा | राजा 
ने सवेत्र उद्घोषणा करवा दी किजों बत्रिछोचना के पति व 
मदालूसा का वृत्तान्त प्रकाशित करेगा उसे राज्याधिपति बनाने 
के साथ-साथ माहेश्वरदत्त की पुत्री सहखकला के साथ विवाह 
करा दिया जायगा। एक मास बीतने पर एक झुक ने आकर 
पटह स्पशे किया ओर मानव भाषा मे बोछकर कहा मुझे राज- 
सभा में ले जाओ में राजा के जमाता और मदाछूसा का सारा 
वृत्तान्त बताकर राजा का राज्य व सहखकलछा को प्राप्त करूँगा | 
सब छोग उसे कौतुकपूवंक राजसभा में के आए। शुक 


ने मनुष्य की भापा में कहा-परदे के अन्दर त्रिक्ोचना 
और मदाछूसा को बुछाकर उपस्थित कीजिए ताकि में सारा 
आख्यान कह सुनाऊँ। राजा ने कहा--तुम ज्ञान के बिना 
त्रियंच किस प्रकार सारी बाते जानते हो १ शुक ने कहा--“में 
त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य की सारी बाते बतछाने में समर्थ हूं।” 
फिर शुक ने राजा और समस्त नागरिक छोगों के समक्ष अपना 
वक्तव्य प्रारम्भ किया-- 
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वाराणसी के राजा मकरध्वज़ का पुत्र उत्तमकुमार भाग्य 
परीक्षा के लिए घर से निकलकर देशाटन करता हुआ भरुअछ 
आया और मुग्पद्गीप देखने के लिए जहाज में बेठकर समुद्र के 
बोच पहुँचा। वहाँ जछकान्त पवेत स्थित अश्रमरकेतु राक्षस 
कारित कुए में साहस पूबंक उतर कर छंकापति की पुत्री मदा- 
छसा से उसने पाणिग्रहण किया । फिर अपनी स्त्री के साथ 
कूप-माग से बाहर आकर समुद्रदत्त के वाहन में आरूढ़ हुआ। 
मार्ग में जल शेप हो जाने पर पंचरत्न के प्रभाव से सबको 
अशन पान से सन्‍्तुष्ट किया। कुमार की संपदा ओर स्त्री को 
देखकर पापी सेठ ने उसे समुद्र में गिरा दिया। उसे गिरते ही 
मकर ने निगछ लिया जिसे धींवर ने जाछ में पकड़कर उद्र 
बिदोण कर कुमार को निकाछा। वह एक दिन त्रिकोचना का 
प्रासाद देखने आया जिसका नव्य निर्माण हो रहा था। उसका 
राजकुमारी के साथ पाणिग्रहण हुआ और सुखपूर्वंक रहने छगा 
ओर एक दिन वह जिन पूजा के हेतु घर से निकछकर जिनाछय 
आया पूजनान्तर पुष्प करण्डिका में बंशनढिका को खोल कर 
देखा तो उसमें रखे हुए जहरी साँप ने कुमार के हाथ में डंक छगा 
दिया जिससे बह मूछित हो धराशायी हो गया। हे राजन! 
मेंने मदालसा और त्रिछोचना के पति का सारा वृत्तान्त बता 
दिया अब रृपाकर अपनी सत्य प्रतिज्ञानुसार मेरी आशा पण 
करें तथा सेठ से भी सहख्लकछा कन्या दिलाव। ऐसा कहकर 
शुक के मोन धारण करने पर राजा ने उसे आगे बोलने को कहा 
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तो उसने कहा--आप अपना वचन पूण नहीं करते तो में चला 
जाऊँगा और जंगल में फछ-फूछ बृत्ति से अपना उद्रपुण करूँगा। 
मेंने यह॑ जान लिया कि मनुष्य मायावी होते हैं ओर स्वाथ 
सिद्ध होने पर तत्क्षण बदल जाते हे। यह कहकर जब झुक उड़ने 
लगा तो राजा ने रोक कर कहा--घेय्येघधारण करो, राज्य अवश्य 
दूँगा, पर यह तो बताओ उत्तमकुमार कहाँ है? जीवित दे कि 
नहीं ? मेरी यह शंका दूर करो ! शुक ने कहा--इतनी बात बताने 
पर भी जब कुछ नहीं मिला तो आगे बाछुका को पीछने से क्या 
तेल निकलेगा ? जब राजा ने राज्य व कन्या देने की स्वीकृति 
दी तो शुक आगे का वृतान्त बतछाने छगा-- 


'उसो समय अनंगसेना नामक सुन्दर गणिका वहा पहुंची 
और उसे विषापहार मणि ग्रक्षाल्तित जछू द्वारा निविष कर 
दिया और अपने घर ले जाकर चोथी मंजिल के महल में रखा। 
राजन! मैंने दाक्षिण्यवश सारा बृत्तान्त बतलछा कर मू्खेता की 
अब यदि आप अपना वचन पूरा नहीं करते तो में जाता हूं; 
आपका कल्याण हो | राजा ने कहा--अद्धं चिकित्सा करके 
वेद्य नहीं जा सकता अतः अनंगसेना के घर मे कुमार को शोध 
कर डे फिर तुम्हें राज दू गा । 


राजा ने अपने कमंचारियों को अनंगसेना के घर भेजा। 
वेश्या से राज-जामाता का अनुसन्धान पूछा तो वह चिन्तित 
आऔर नीची नजर कर मोन हो गई। जब उत्तमकुसार वेश्या के 
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यहाँ न मिलता तो राजा ने सचिन्त होकर शुकराज से ही प्राथना 
की कि तुम्ही सब स्पष्ट अनुसंधान कहो ! उसने कहा-- 

अनंगसेना ने देखा राज-जामाता को यों घर में रखना 
मुश्किल है अतः उसे सवंदा अपने यहां रखने के लिये उसके पेर 
में मंत्रित डोरा बाँधकर शुक बना दिया। उसने शुक को स्वर्ण 
पिजड़े में रखा। वह रात में उसे पुरुष और दिन में शुक बना 
देती है एवं गीतगान आदि से उसका मनोर॑जन करती है। 
कुमार ने मन में सोचा--कमंगति बड़ी विचित्र है। मेंने ऐसा 
क्या पाप किया जिससे मनुष्य भव में त्रियंच गति भोगनी पड़ती 
है। शायद मदालसा ओर. पांचरटन उसके पिता की आज्ञा 
बिना ग्रहण करने का तथा बृद्धा के आने पर त्रिकोचना से उसकी 
सखी पर स्वस्त्री जानकर क्षणिक मानसिक पाप किया तो उसी 
के फलस्वरूप साँप न डस गया हो ९ कवि कहता है कि उत्तम 
पुरुष अपने थोड़े से अपराध को भी विशेष मानते हैं । 

अनंगसेना के यहाँ रहते उसे एक मास हो गया आज वह 
देवयोग से पिजड़ा खुला छोड़कर किसी काम में छण गई। शुक 
ने पटहोद्घोषणा सुनकर उसे स्पश किया और इस समय वह 
आपके समक्ष उपस्थित है। राजा ने हित होकर उसके पेर 
का डोरा खोला तो वह तुरत उत्तमकुमार हो गया। 

उत्तमकुमार को देखकर सबंत्र आनन्द छा गया। मदालूसा 
व त्रिकछोचना के अपार हे का तो कहना हो क्‍या? सेठ 
माहेश्वरद्त्त ने अपनो पुत्री सहस्त्रकछा का कुमार के साथ पाणि- 
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प्रहण कर दिया सारे नगर में आनन्द उत्सव मनाये गये। 
सुन्दरी गणिका अनंगसेना भी पातित्र्त नियम लेकर कुमार की 
चोथी स्त्री हो गई। राजा ने मालिन को बुलाकर धमकाया 
तो उसने समुद्रदत्त व्यवहारी द्वारा पाँचसो मुद्रा प्राप्त कर 
लोभवश कुमार को मारने के लिए पुष्प-करंडिका में साँप रखने 
का दुष्कृत्य स्वीकार कर छिया। राजा ने समुद्रदत्त व माठिन 
को मत्युदण्ड दिया पर उदारचेता कुमार ने अपना भाग्य-दोष 
बताते हुए उन्हें क्षमा करवा दिया। राजा ने समुद्रदत्त का 
स्वस्थ लूटकर अन्त में देश निकाछा दे दिया। 

राजा नरबवर्मा ने उत्तमकुमार को राजपाद सॉंप कर सेठ 
महेश्वरदत्त के साथ सदूगुरु के चरणों मे जाकर संयम-माग 
स्वीकार कर लिया ओर शुद्ध चारित्र पालन कर कर्मो का क्षय 
किया। अन्त में केवलज्ञान पाकर मोक्षगामी हुएण। जब 
राक्षसेन्द्र भ्रमरकेतु ने नेमित्तिक से अपने बेरी का पता पूछा तो 
उसने कहा, वह तुम्हारी पुत्नी को पंच रत्नों सहित व्याह कर ले 
गया और इस समय मोटपडी में है। जब श्रमरकेतु ने दुगम 
बक्र कूप में पहुँचना असम्भव बतकाया तो उसने कहा कि जब 
वह अकेला था तब भी तुम उसका पराभव न कर सके तो अब 
तो वह प्रब् और जामाता भी हो गया। अपभरकेतु वेरभाव 
त्याग कर उत्तमकुमार से मि्ठा ओर अपनी पुत्री तथा जामाता 
को आशीर्वाद देते हुए उसकी अधीनता स्वीकार कर छी | 

एक दिन जब उत्तमकुमार राजसभसा में बंठा था तो 
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वाराणसी से मकरथध्वज का पत्र छेकर एक दूत उपस्थित हुआ, 
जिसमे अत्यन्त प्रेम पृवक्कत लिखा था--बेटा | तुम्हारे जाने के 
बाद हमने चारो ओर बहुत खोज की पर तुम्हारा कोई पता 
नहीं छगा। अब तुम शीघ्र आकर हमारा हृदय शीतरछ करो। 
में अब वृद्ध हो गया अतः तुम राज्र-पाट सम्भाछो ताकि में 
आत्मकल्याण करू । 

पितृ आज्ञा पाकर उत्तमकुमार का हृदय शीघ्र उनके चरणों 
में उपस्थित होने को उत्सुक हो गया। उसने मन्त्री छोगों को 
राज्य सार सोंप कर अपनी चारों स्त्रियों को छेकर सेन्‍्य सहित 
वाराणसी के प्रति प्रयाण कर दिया। माग में चित्रकूट जाकर 
राजा महासेन से मिला जिसने पूवे निश्चयानुसार उत्तमकुमार 
को राज्याभिषिक्त कर स्वयं संयममाग स्वीकार कर छिया। 
उत्तमकुमार कई देशों में अपनी आज्ञा प्रवर्तित कर सेन्‍्य सहित 
गोपाचछगिरि की ओर बढ़ा | वहाँ के राजा वोरसेन को खबर 
मिलते ही चार अक्षोहिणी सेना के साथ सीमा पर आ डटा। 
परस्पर घमासान युद्ध हुआ, कवि ने १०वीं ढाल में युद्ध का अच्छा 
वर्णन किया दै। अन्त में बीरसेन पराजित होकर जीवित पकड़ 
लिया गया । उसके आधीनता स्वीकार करने पर कुमार ने उसे 
छोड दिया। अपनी पराजय से वेरग्यवासित होकर उसने एक 
हजार पुरुषों के साथ सुविहित आचाय युगन्धरसूरि के पास 
चारित्र ग्रहण कर छिया। थोड़े दिन बाद मार्ग के अभिमानी 
राजाओं को वशवर्त्ती कर उत्तमकुमार वाराणसी पहुंचा | उसके 
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स्वागत में नगर को सजाकर बड़े भारी उत्सव समारोह किये 
गए। उत्तमकुमार अपने माता पिता की चरणवन्दना कर 
अलब्त प्रमुदित हुआ। अपने पुत्र को इतने बड़े राज्य-विस्तार 
व चार रानियों सहित समागत देखकर माता-पिता को अपार 
हे हुआ। राजा मकरध्वज ने कुमार को शुभमुह॒त मे राज्या- 
भिषिक्त कर स्वयं दीक्षा ले ली । 

अब उत्तमकुमार चार राज्यों का अधीश्वर था। उसके ४० 
छाख हाथी, ४० छाख घोड़े ४० छाख रथ व चार करोड़ पेदल 
सेना थी। वह ४० कोटि गामों का अधिपति था। उसने तीथ- 
यात्रा, जिनबिब व प्रसादों के निर्माण तथा ग्रंथ सण्डार व 
स्वधर्मी वात्सल्य में अगणित धनराशि व्यय की। इस प्रकार 
चार रानियों के साथ सुखपूबेक राज्य करने छगा । एक दिन 
केवढी मुनिराज के शुभागमन होने पर राजा चरणवन्दनाथे 
उपस्थित हुआ। उपदेश सुनकर राजा उत्तमकुमार ने केवली 
भगवान से पूछा - प्रभो | मेंने ऐसे क्या पाप-पुण्य किये जिससे 
इतनी ऋद्धि सम्पत्ति पाने के साथ-साथ समुद्र में गिरा, मच्छ 
के पेट से निकछकर धीवर के यहाँ रहा एवं गणिका के यहाँ 
शुक पक्षी के रूप में रहना पड़ा | केवछी भगवान ने फरमाया-- 
पूबेक्षत कम का विपाक उदय में आने पर सुख-दुःख भोगना 
पड़ता है। कर्मो का प्रभाव जानने के लिए केवली भगवान ने 
राजा को पूर्व जन्म का सम्बन्ध कहा--हिमालूय प्रदेश के झुद॒त्त 
ग्राम में धनदत्त नामक एक कोटुम्बिक रहता था जिसके चार 
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स्त्रियाँ थी, कमंवश उसका सारा धन नष्ट हो गया। एक बार 
चोरों द्वारा वस्त्र छुटे हुए चार मुनिराज उसके गाँव में आये जो 
ठण्ढ के मारे काप रहे थे। घनदत्त कृपाछु था उसने उन्हें वस्त्र 
दान दिया चारों स्त्रियों ने भी इस दान की बड़ी अनुमोदना की 
उसी के प्रभाव से तुम्हें चार महाराज्य मिले। एक वार किसी 
भव में तुमने मुनियों के सलछिन शरीर को देखकर मच्छ जेसी 
दुगेन्ध बतछाई जिसके कारण तुम्हें मच्छ के पेट में तथा धीवर 
के घर रहना पडा। इस भव से हजारवे भव पूर्व तुमने झुक को 
पिंजड़े में बन्द किया था उसी कर्मो से तुम्हें शुक होना पड़ा | 
अनंगसेना ने पृवेभव में अपनी सखी को शऋगार सजी हुई देख- 
कर वेश्या शब्द से संबोधित किया जिसके कमोंदय से वह 
वेश्या हुई | 

राजा उत्तमकुमार अपना पूर्व भव सुनकर वेराग्यवासित हो 
गया। उसने अपने पुत्र को राजपाट सॉपकर चारों स्त्रियों के 
साथ संयम ले लिया । फिर निमल चारित्र पाठन कर अनशन 
आराधना पूर्वक चार पलल्‍्योपम की आयुवाछा देव हुआ । वहाँ 
से महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध होंगे । 

कवि विनयचन्द्र ने सं० १७४२ में पाटण में चारुचन्द्र मुनि 
कृत संस्क्रत उत्तमकुमार चरित्र के आधार से यह रास-निर्माण 
किया है। हमारे अभय जेन अन्थालूय में इसकी चारुचन्द्र गणि 
द्वारा स्वयं लिखित प्रति विद्यमान है जिसके अनुसार यह चरित्र 
बीकानेर में ४७४ श्छोकों में प्रथमाभ्यास रूप में बनाया है कवि 
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विनयचन्द्र भी इस रचना को अपना ग्रथमाभ्यास सूचित करते 
है। जिनरल्रकोश के अनुसार इसके अतिरिक्त तपागच्छीय 
जिनकीत्ति, सोममण्डन ओर शुभशीर के भी संस्कृत चरित्र 
उपलब्ध है तथा भाषा में महीचन्द्र ने सं० १४६६१ जोनपुर में 
विजयशीलछ ने सं० १६४९ में, रब्धिविजय ने सं० १७०१ में, कवि 
जिनहपष ने सं० १७४४ पाटण में तथा राजरब्न ने सं० १८४२ में 
खेड़ा में रास चौपाई बनाये जो सभी उपलब्ध है । 

कविवर विनयचन्द्र के व्यक्तित्व और रचनाओं का थोड़ा 
विहंगावलोकन पिछले प्ृष्ठो में कराया जा चुका है। इस ग्रन्थ 
में अब तक की उपलब्ध कविवर की समस्त रचनाएँ दी जा 
चुकी हैं। अन्त में कविबर की कतियो में प्रयुक्त देसियो को 
सूची देकर इस ग्रन्थ में आये हुए राजस्थानी व गुजराती शब्दों 
का कोष प्रकाशित किया है। इसमे शब्दों के अथ की ओर नहीं; 
पर भावार्थ की ओर ही लक्ष्य रखा गया है, एक शब्द के अनेक 
अथ होते हे पर जहाँ जिस भाव में उसे प्रयुक्त किया है उसे 
सममभलने में पाठकों को सुगमता हो, यही इसका उद्देश्य दे । 

कविवर की जीवनी के विषय में हम अधिक सामग्री 
उपलब्ध न कर सके पर जितना भी ज्ञात हुआ; दिया गया है । 
कविवर के हस्ताक्षर व उनकी रचनाओ को प्रति के अन्तिम 
पृष्ठ का ब्छाक बनवा कर इस ग्रन्थ में प्रकाशित कर रहे हैं 
ताकि उनकी व उनके गुरु की अक्षरदेह के दशन हो सके । 

यह पुस्तक जिस रूप में प्रकाशित हो रही है उसका: 


| ४ | 


धास्तविक श्रेय. राजस्थानी और ज्ञेन साहिद के यशस्वी 
विद्वान सादूछ राजस्थान रिसचे इन्स्टीट्यूट के डाइरेक्टर पूज्य 
श्रो अगरचन्दजी नाहटा, जेन इतिहासरल्न को है जिनकी सतत 
चेष्टा ओर प्रेरणा से शताब्दियों से ज्ञानमंडारों में पड़े हुए प्रन्थ 
प्रकाश में आ रहे हैं। मेरी समस्त साहित्य भ्रवृत्तियों के तो वे 
ही सवसर्वा है अतः आत्मीयजनों के प्रति आभार व्यक्त करने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । आशा है प्रमाद व उपयोगशून्यता- 
वश रही हुई भूछों को परिमाजन करके विद्वान पाठकगण अपने 


'सौजन्य का परिचय देंगे। 
“मेंवरलाल नाहटा 


कति नाम 


चोबीसी 


अनुक्रमणिका 


आदि पद हैंड 8. ० आर पृष्ठौडु 


५ न 


7. अिफऋनओ जी 


१--ऋषभ जिन स्तवनम्‌ गा० ७ आज जनम सुकियारथउ रे 


२०-अजित जिन स्त० 
३--सभव जिन स्त० 


गा० ७ साहिब एहवउ सेवियइ 
गा० ७ स्वस्तिश्री गजित भय वर्जित 


४-+अभिनन्दन जिन स्त० गा० ७ हारे मोरा लाल थिरकर रह्यउ 


५--सुमति जिन स्त० 
६--परद्मप्रभु स्त० 
७--सुपाश्व जिन स्त० 
८+--चन्द्रपमु जिन स्त० 
६--सुविधिजिन स्त० 
१०--शीतलजिन स्त० 
११--श्रेयास जिन स्त० 
१२- वासुपूज्य स्त० 
१३--विसल जिन स्त० 
१४--अनत जिन स्त० 
१५--धम नाथ स्त० 
४६--शातिजिन स्त० 
१७--कुथुनाथ स्त॒० 
१८:--अरनाथ स्त० 
१६-मल्नि जिन स्त० 
२०--मुनिसुत्रत स्त० 
२१--नमिनाथ स्त० 
“९२--लनेमिनाथ स्त ० 


गा० ७ पदमप्रमु स्वामी हो माहरी 

गा० ७ सहजसुरगा हो चगा जिनजी' 
गा० ७ चन्द्रप्रमु नई चन्द्र सरीखी 

गा० ७ सुविधि जिणद तुम्हारी 

गा० ७ अरज सफल करि माहरी_ १९ 
गा० ७ जिनजी हो मानि वचन सुझकू० ११ 
गा० ७ श्रीवासुपूज्य जिनेसर ताहरी १२ 
गा० ७ विमलजिलेसर सुणि अलवेसर १३ 
गा० ७ एक सबल मनमे चिंता रहै रे १४ 
गा० ७ वाल्हा सुणि हो मुझ अरदास १६ 
गा० ७ हारेलाल शातिजिनेसर_ १७ 
गा० ७ बहुदिवसा थी पामियो रे. श्द 
गा० ७ तुक गुण पकति वाड़ी फूली १६ 
गा० ७ मल्लिजिनेसर तुं परमेसर . २३० 
गा० ७ मुनिसुत्रत मममाहरोजी. २२ 
गा० ७ साहिबाजी हो तू नमिजिनवर २२ 
गा० ७ थाहरी तो मूरति जिनवर_ २४ 


५२ 
र्‌ 
ब्‌ 
हा 
गा० ७ सुमति जिनेसर साभमलो है 
है 
दर 
द् 
>- 


कृति नाम 
२३--पाश्वनाथ स्त० 
२४--महावीर स्त० 
२५४--कलश 
विहरमान बीसी 
सीमधर जिन स्त० 
युगमधर स्त० 

बाहु जिन स्त० 
खुवाहु जिन स्त० 
सुजात जिन स्त० 
स्वयंप्रभ जिन स्त० 
अषभानन स्त० 
अनतवीये स्त० 
सूरप्रभ जिन स्त० 
विशाल जिन स्त० 
बजूधर स्त० 
चन्द्रानन स्त० 
चन्द्रबाहु स्त० 

म्ुजग जिन स्त० 
ईश्वर जिन स्त० 
नेमिप्रभ स्त० 
वीरसेन स्त० 
महाभद्र स्त० 
देवयशा स्त० 
अजितवीय॑ स्त॒० 
कलश 


[ ४८ ॥ 


आदि पद पृष्ठाडु 
गा० ७ जिनवर जलघर उलव्यो सखि २५ 
गा० ७ मनसोहन महावीर रे २७ 


गा० ७ इणिपरि मइ चोवीसी कीधी रद 


गा० ४ भ्री सीमन्धर सुन्दर साहिबा ३० 
गा० ५ बीजा जिनवर वदियइ ३१ 
गा० ५ बाहुजिनेश्वर पीनवु रे ३२ 
गा० ४ भ्रीसुबाहु जिनवर नमियई' १३ 
गा० ४ श्रीसुजात जिन पाचसाजी ३४ 
गा० 9 श्री स्वयप्रभ अतिशय रत्ननिधान ३५४ 
गा० ५ ऋषभानन जिनवर वदी ३५ 
गा० ५ अनन्तवीय जिन आठमसो रे ३६ 
गा० ५ सूरग्रभु प्रभुता ते पामी ३७ 
गा० ४ श्री सुविशाल जिणद श्८ 
गा० ५ रगरगीला हो लाल वजूधर ३६ 
गा० ४ चंद्रानन जिन चंदन शीतल ४० 
गा० ४ चन्द्रवाहु जिनराज उमाह धरि. ४१ 
गा० ६ मभुजगदेव भावइ नसुं धर 
गा० ५ ईश्वरजिन नमियह ४४३ 
गा० ५ हर्ष हीडोलणइ भूलइ ४४ 


गा० ४ जयउ वीरसेनामिधों जिनवरों. ४५ 
गा० ५ साहिब सुणियइ हो सेवक वीनतीजी ४६ 
गा० ४ तुम्हे तो दूर जइवस्या रे हा ४७- 
गा० ४५ अजितवीरज जिन बीसमाजी ४ 
गा० ४ सप्रति वीस जिनेसर बंदउठ ४६ 


कृति नाम 


शन्नुज्ञय यात्रा स्त० 
ऋषभजिन स्त० 
शनत्नुज्ञषय आदि स्त० 
अमिनदन स्त॒० 
चंद्रप्रभ स्त ० 
शातिनाथ स्त० 
नेमिनाथ स्त० 
सेमिनाथ सोहला 
नेमिराजुल बारहमासा 
सखेश्वरपाश्व स्त० 
पाश्वनाथ बृ० स्त० 
पाश्व॑नाथ स्त० 
गोड़ीपाश्व स्त० 
पाश्वनाथ स्त० 
वाड़ीपाश्वे स्त० 
चितामणिपाश्व॑ स्त० 
चितामणि पाश्वे स्त० 
पाश्वनाथ गीत 
स्वाभा विक पाश्वे स्त० 


नारगपुर पाश्वे स्त० 
रहनेमि राजिमति स० 
स्थूलिमद्र सकाय 
स्थूलिमद्र बारहमासा 
जिनचन्द्रसूरि गीत 


| छे£ । 


आदि पद 3'ठाड्ि 
गा० २१ हारेमोरा लाल सिद्धाचल सो० ४० 


गा० ७ वीनति सुणो रे माहरा वाला ५४ 
गा० १३ बात किसी तुकेनइ कहु प्‌ 
गा० ४ पथीड़ा अदेसो मिट्से पूछ 


गा० ४ साहिबा हो पूरण शशिहर सारिखो ४८ 
गा० ४५ सामलिनिसनेही हो लाल 9६ 
गा० ६ नेमजी हो अरज सुणो रे वाल्हा ४६ 


गा० ७ नेमिकुंवर वर वोद विराजे.. २०६ 
गा० १३ आवउ हो इस रिति हितसइ ६१ 
गा० ११ श्री सखेसर पासजी रे लो ६४ 
गा० ११ श्रीपास जिनेसर स्वामी ६६ 
गा० ७ सुन्दर रूप अनूप ६७ 
गा० १७ नाम तुमारो सामली रे ६६ 
गा० ३ माई मेरे सावरी सूरत सू प्यार ७० 
गा० ६ लाघध्या गिरवर डूगराजी ७१ 
गा० ७ भलो बण्यो मुखड़ा नो मदकी ७२ 
गा० ५ अरज अरिहत अवधारिये जी _. ७२ 
गा० ७ तूठा है पास जिणद /७३ 
गा० ६ सुणि माहरी अरदास रे ७४ 
गा० ७ सुनिजर ताहरी देखिनईं रे ७६ 
गा० १५ शिवादेवीनन्दन चरण वन्दन ७६ 
गा० ७ साभलि भोली-मामिनी रे ७९६ 
गा० १३ आषाढइ आशा फली प्य० 
गा० ११ बड़बखती गुरुनित गाजे य्पछ 


[ £० ।॥ 


कृति नाम आदि पद पृष्ठाडू 
११ अंग सज्ञ्ायादि 

आचारांग सज्क्ाय गा० ७ पहिलो अग सुहामणो रे प्पद्‌ 
सूयगडाग स० गा० ७ बीजों रे अग हिवे सहु० ८७ 
स्थानाग सूत्र स० गा० ७ त्रीजउ अंग भमलउ कह्यउ रे वण 
समवायाग स० गा० ७ चौथों समवायाग सुणो ८ 
भगवती ' सूत्र स० गा० ७ पच्रम अड्भ भगवती जाणिये रे ६० 
ज्ञाता सूत्र स० गा० ७ छट्ठो अड्भ ते ज्ञाता सूत्र वखाणिये६ १' 
उपासकद्साग स० गा० ७ हिवेसातमों अंग ते सांमलो ६३ 
अन्तगड़द्सा स० गा० ७ आठमो अंग अन्तगड़दसाजी . ६४ 
अग॒त्तरोवबाइ स० गा० ७ नवमों अग अणुत्तरोववाई ६४ 
प्रश्नव्याकरण स॒० गा० ७ दसमउ अग सुरग सोहावह ६ फू 
विपाक सूत्न स० गा० ७ सुणो रे विपाक श्रुत अग ६६ 
१६१ अग स० गा० ७ अग इ्यारे से थुण्या ह्ष् 
दुर्गति निवारण स० गा० ६ सुगुण सहेजा मेरा आतम ६६ 
जिन प्रतिमा स्वरूप स>». गा० ३६ विपुल विमल अविचल अमल १०० 
कुगुरु सज्फाय गा० ३१ जैन युक्ति सु साधना १०४ 
उत्तमकुमारचरित्र चोपई १०८ से २०८ तक 
ढालों में प्रयुक्त देसी सूची २११ 


कठिन शब्दकोष २१५ 


पिनयचन्द्रकृति कूुसमाञ्लि-- 


उबअीतरपतजर 
"धर्मदचुतशायस& ए५ जितवचने पक्ी॥॥ पक्ुताउयेगिकशदा। 
३०्"डेलेबेदनापर] >ओटिक सुकूलत। 
3पी दख।##54कारणजुक दि छट्नेशाड शा पदक ती २ गिक ता्‌ 
36 कडविश्या आल #आ्री। मार: प्रकृताउकछ उप शनिका 
नुप्ट्ी (2 व्केंज्म शृ गवरज। व ए ४६ (विरय इमही। 
दद्धा। ६५४ ४३ व ! 
| #8॥ जेनअुक्कियंत्ान नाआगमसु अडक 3 499 'मेलक्ष 
न गदरणाबुविहिवतक्षएणप्नलफछ सिध्िताक्रिकरकतदा। यदि ३24 
अ्ंडबथा तित्तनिसजनपक्मिविधि।जानिएे इनिरव ५४२४१ गिए से 
सरणयुष्काचरणकरणगुणलाए त्रतिदाबदुबंजछ आवरण क्रिया धरए 
झुश्ञवीण।० पिथासे मद पक दिरदा तह पचाय धर जे हा विद्वतद डिद्धू 
पदामिसदिनश्रधिकममेर१७ एटडगसद शव दीझ३ जिमद्रय धन वन्र 
वकुकक पट बरवद॒वा!9दजुलाज २३ झतवा पा टाल छठी ला 4अरीनी॥ 
घववनन3गदीरे।निदितफपचेकनावरे। साय नए अउच वकहि 
भगयुरेलाल)' कु रूवए( घक्तादरे। सत्र २४१ करी देकसितधि! 
नेबासलजरेयाला अधिक जे मे आ्राणशिरे। सा अत रगते यु एप मिय्यठ 
रेजासाप अम्बायजमाएरिशा झुका परधमप अमावर २एइरे वविकलस 
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विनयचन्द्रकति कुसुमान्नलि 
चतुविशतिका 


नगरी पे ऑॉटआकत--- होल 


॥ श्रीऋषभ जिन स्तवनम्‌ | 
ढाल--महिंदी रग लागौ 


आज जनम सुकियारथड रे भेल्या श्रीजिनराय। 
प्रभु सुं मन छागों, खिण इक दूरि न थाय।॥ प्रण। 
सुगुण सहेजा माणसां रे, जोरइ मिलियइ जाय। प्र० ॥१॥ 
नयणे नयण मिलायनइ रे, जिन मुख रहीयइ जोय। प्र०। 
तड ही तृप्ति न पामियदह रे, मसनसा बिवणी होय। प्र० ॥२॥। 
मानसरोवबर हंसछड रे; जेंस करइ भकमोछ ।| प्र० । 
तिम साहिब सुँ सन मिल्यड रे; करइ सदा कल्लोछ | प्र० ॥श। 
हीयड़ा मांहि जे बसइ रे; वाल्हा छागइ जेह। प्र०। 
जड बीजा रूपईं रूड़ा रे; न गमइ तां सूँ नेह। प्र० ॥४॥ 
रसलल्‍ये गुण मकरंद नउ रे, चतुर भमर तजि खेद । प्र० 
जे जण घण सरिखा हुवइ रे, स्येँ जाणइ तस वेध। ग्र० ॥५॥ 
एहवउ मेंइ निश्चय कियड रे, पछक न मेलू पांस। प्र०। 
आखर, सेवा मा रहां रे, फलू्स्यइ मन नी आस | श्र० ॥॥ 





श्‌ विनयचन्द्रकृति कुछ्तुमा्लि 


तीर जी जी जी लीला अभि कि जक जि जजत5 बा 0ल्‍टीि,ती तय, नटीिजलसिि मीन ली सर न्‍रीीजजीर , री क्‍ल्‍ा रब 





मीठा अमृत नी परइ रे क्रूषम जिनेश्वर संग। प्र०। 
(विनयचन्द्र' पामी करी रे; राखड रस भरि रंग। प्र० ॥जा 
॥ श्री अजित जिन स्तवनम्‌।। 
ढाल--हमीरा नी 
साहिब एहबड सेवियइ, सुगुण सरूप सतेज सजनजी | 
मिलता ही मन उछसे, दीठा बाघइ हेज सजनजी ॥१।| सा० ॥ 
तेतत आज किहाँ थकी, जिण माहें हुवे स्वाद ।स०। 
स्वाद बिहूणा छोड़ियइ, राखेवां मरजाद सजनजी ॥२॥ सा०॥ 
समय अछुइ इण रीत नों, तड पिण बखत प्रमाण | स० | 
मुमनइ प्रभु तेहवड मिल्‍्यो, सहज सुरग सुजाण | स० ॥शासागा। 
ज़्यां सें मन पहिली हुँतउऊ; ते तड देव कुदेव | स०। 
कंचन नह वलि कामिणी, ते जीप्या नितमेव | स० ॥शासा०ण। 
ए निजज्जित इण बात मा, रिद्धि तजी भरपूर सजनजी । 
दर्ष हतउ कद्॒प नउ, ते पणि टल्यड दूर सजनजी ॥ ४ ॥ सा० ॥ 
मुगति बधू रस रागियड, ज्योतिमय वसुधार सजनजी । 
यश महकइई गहकइ गुणे, अजित विजित रिपुवार |स०॥। (सा ०॥ 
“विनयचन्द्र' प्रभु आगछे, कम अरी करी नीम सजनजी । 
बेगि वल्या गसेईं गल्या; जिम पोइण गछ हीस स० ॥७॥ सा० ॥| 
॥ श्री संभव जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--धणरा मारूजी रे लो 


स्वस्तिश्री गजित भयवर्जित त्रिभुवनतजित 
सकल जीव हितकामी रे छो। म्हारां वालेसर जी रे छो ॥ 


चतुविशतिका रे 





से शिव बद्र अनुभव मन्दिर सदूगुण सुन्दर 
तिहा छुइ् संभव स्वामि रे छो ॥ मा० ॥ १॥ 
तिण दिशि लेख लिखइ प्रेमातुर चित नउ चातुर 
आतुर प्रेम प्रयासइ रे छो | मा०। 
प्रभु नइ प्रीति प्रतीत दिखाढी रीति रसाली, 
पाली सेवक भासइ रे छो ॥ मा०॥ २॥ 
सुगुण सनेही अरज सुणीजइ सुनिजर कीजइ, 
दीजइ दरस उमाही रे छो | मा० | 
मुझ चित्त माहें ए छु३ चटकउ तुझ मुख मटको, 
छटको दीसइ नाही रे छो । म० ॥ ३ ॥ 
तु तड समोसें रहइ निराछउ, माया गारउ, 
इस टाछ्उ किम कीजईइ रे छो ॥ मा० ॥। 
पोतानड सेवक जाणीनइ हित आणीनइ, 
चित ताणी नइ छीजइ रे छो। म०॥ ७॥ 
'निगुण थया तउ नेह न व्यापइ सन थिर थापइ, 
तउ आपई नवि डोछ रे छो। मा०। 
बात कहुँ वेधाले वयण विकसित नयणे, 
गुण रयणे जस बोलु रे छो | मा० ॥| ४ ॥ 
कहता कहतां सोहन वाधइ सोह न बाघ; 
साधइ कारिज तेही रे छो | मा०। 
मौन करइ जे मननी खातइ बक दृष्टान्ते, 
आन्तद॒ रहत सनेही रे छो । मा०॥ ६ ॥ 


छ विजयचन्द्रकृति कुछुमाल्ललि 
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समाचार इण भांतइ वांची दिलमई राची, 
साची कृपा करेज्यो रे छो | मा०। 
“विनयचन्द्र! साहिब तुम्ह आगे मागे रागें, 
सुक्रत भंडार भरेज्यो रे छो ॥ मा०॥ ७॥ 
॥ श्री अभिनन्दन जिन स्तवनम्‌ || 
ढाल--धणरी बिंदली मन लागोौ 
हांरे मोरा छाल थिर कर रहो सहु थानकइ, 
थिर जेहनउ जस थंभ मोरा छाछू। 
अभिननन्‍्द्न चंदन थकी, अधिक धरइ सोरंभ मोरा छाछ॥१५॥ 
तिण साहिब सुं मन सोझो, 
हारे सुगुणा साहिब सुं मन मोह्यो ॥ आंकणी ॥ 
हांरे मोरा छाल चंदण नी तो वासना, 
रहइ एक वन अवगाह ॥ मो० ॥ 
प्रभुनी प्रगट उपासना, सलहे त्रिमुवन माह ॥ मोरा ॥ २॥ ति०॥ 
हारे मोरा छाछ साप संताप करइ सदा, घाल्‍यो चंदन घेर ॥मो०॥ 
मांरा साहिब आगछइ, सुरनर हुआ जेर ॥ मो० ॥३॥ ति० ॥ 
चंदन विरहण नारीयां; तपति बुकावइ देह | मो० ॥ 
पाप ताप दूरइ हर्‌इ, श्री जिनवर ससनेह ॥ मो० ॥७॥ ति०॥ 
चंदन तरुवर अवर नई, करइ सरस शुभ गंध ॥ मो० ॥ 
विषय अंध मानव भणी, जिन तार्‌इ भवि सिधु ॥मो०॥५॥ति०॥ 
चंदन फल हीणो हुवबइ, नदन वन जसु वास ॥ सो० ॥ 
इक कारणि प्रभु मां मिल॒इ, फलइ जपंता आश ॥ मो० ॥६॥ति०॥ 


चतुविशतिका ५ 





परतखि जाणि पटंतरउ, मनथी प्रभु मत मेल्हि ॥ मो० ॥। 
“विनयचन्द्र! पामिस सही, निरसछ जस रस रेल्हि ॥मो »।ओ।ति०। 
॥ श्रीसुमतिजिन स्तवन ॥ 
ढाल--बात म काढो ब्रत तणी 
सुमति जिनेश्वर सामछो, माहरा मननी वाता रे । 
तु सुपना साहे मिल॒इ, खबर पड़इ नहीं जाता रे ॥शछुण॥। 
पिण हिव अवसर देखिनइ, धर्म जागरिका धरणस्युं रे । 
प्राण सनेही जाणिनइ, तुकथी मगडो करिस्युं रे ॥२॥सु०॥। 
जें हित अहित न जाणिस्यइ, पर ना अवगुण लेस्यइ रे । 
तिण सं कुण मुंह मेलिस्य्‌इ, कुण अतर गति देस्यइ रे ॥१॥सु०। 
तिल भर जे जाणे नहीं; तेहनइ गुह्य कहीज रे । 
तू तड जाण प्रवीण छुछ माहरी बांह ग्रहीजइ रे ॥9॥सु०॥ 
मइ' भव भमता दु ख सह्या, ते तड तुं हिज जाणइ रे। 
जे लज्जालू नर हवइ, मुहंडइ केम वखाणइ रे ॥५॥सुग। 
इस जाणीनइ हित धरड; मुमनइ दुत्तर तारड रे। 
स्युं जायइ छइ ताहरो, वाल्हा हृदय विचारों रे ॥&॥सुण। 
बीजा किणही ऊपरा, भोलछइ ही मति राचड रे। 
मननी इच्छा पूरस्य३इ, “विनयचन्द्र' प्रभु साचडउ रे ॥»|सु०। 
॥ श्री पद्मग्रथु स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल- योधपुरीनी 
पद्मप्रभु स्वामी हो माहरी अरज सुणो, तुमे अंतरजामी हो; 
जिनवर आई मिलो ॥१॥ 


न विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्व लि 


तुं तो पद्म तणी परइ हो, परिसर प्रगट करइ, 
मुझ मन मधुकर धरि हो ॥जिणाश) 

वलि तुं इम जणिसि हो, पदम हुबइ जिहां, 
जायइ सघुकर अहिनिशि हो ॥जि०॥३॥ 

पिण पद्म सयाणउ हो, सरवर माहि रहो, 
वेलइ बीटाणउ हो ॥जि०॥४॥ 

तिहां चित्त न छोभमइ हो; जरू अति ऊछलइ; 
भसमरउ इम सोचइ हो ॥जि०॥५॥ 

तिम तइ कम॒छाकरि हो, सिद्ध पद आश्रयो, 
शिव वेलि सुहंकर हो ॥जि०॥६॥ 

बिचि भवजल बोलइ हो “विनयचन्द्र' किम आवइ, 

हिबर किणि इक ओलहइ हो ॥जि०॥७॥ 


॥ श्रीसुपाश्वेनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल---वारनइ विराजइ हो हजा मारु लोवड़ी 


सहज सुरंगा हो चंगा जिनजी साभको, 
विनय तणा जे वयण। 


हुं तुक चरणें हो आयो ध्यायो हेज सुं, 
साचो जाणी सइण ॥१॥ 


मूरति तोरी हो दिछ चोरी नई रही, 
वसियकरण कियो कोइ । 


रंग दिखाछइ हो टालइ जे दुख आपणो, 
ते गुण रसिया जोइ ॥श॥मूरति॥ 





चतुविशतिका 
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अंतरजामी हो सामि ते सन वेधियउ, 
प्रगश्यदड प्रेम प्रमाण | 


में इकतारी हो कीधी थारी वबालहा, 
तु हिज जीवन प्राण॥३॥सू०॥ 
पिण मोसं नाणह हो प्राणे ही तु नेहरूड, 
एक परी थइ प्रीत। 
नीर अभावइ हो जिम दुख पावइ माछुली, 
नीर तणइ नहीं चीत ॥४॥मू०॥ 
बलि इम जाण्यो हो ताण्यो तूटइ साहिबा, 
हृदय विचारी  दीठ। 
जाय निराशी हो प्रभुस हांसी जे करइ, 
ते तु फल प्रापति लछहे नीठ | ४।मू०॥ 
ओलछग चाहइ हो तोरी छाहइ कारणइ, 
अन्य उपरि रहे छलीण। 
वाचा न काचा हो जे तुकनइ कहइ, 
ते मूरख मतिदहीण ॥६॥मू०॥ 
हुंगुणरागी हो सागी सेवक ताहरड, 
साहिब सुगुण झुपास। 
भेद न राखइ हो भाखइ कवियण भावसु, 
'विनयचद” सुविछास ॥७॥मू०॥ 


८ विनयचन्द्रकृति कुसुमा्जलि 


॥ श्रीचन्द्रप्रण्रु जिन स्तवनम्‌ ॥ 

ढाल---आधघा आम पधारों पूज अमघरि विहरण वेला 
चन्द्रप्रभु नइ चन्द्र सरीखी, कान्ति शरीरइ सोहइ। 
जेहनड रूप अनूप निहालछी, छुरनर सगढछा मोहइ ॥|१॥ 
तिणसु मो मन मिलियउ राज; साकर दूध तणी परइ ॥आंकणी॥ 
पिण सकलंकित चन्द्र कहावइ, अकरलूंकित मुझ स्वामी । 
ते तठ अमृत रस नइ घारइ) प्रभु अनुभव रस घामी ॥श।तिगा 
तेहनइ सन्मुख चपलछ चकोरा; प्रसरत नयणे जोबइ। 
प्रभु दरसण देखण जग तरसे, प्रापति विण नबि हाबइ ॥१।ति०॥ 
चन्द्रकला ते विकछा जाणो, घटत बधत नइ लेखइ । 
साहिब नइ तड सदा सुरंगी, वाघइ कछा विशेषद ॥शातिणा 
निशिपति नारी मोहनगारी, रोहणि नह रंग* रातौ। 
प्रभु करणी परणी तजि तरुणि, अद्भुत गुण करि मातो ॥५॥ति०॥ 
राहु निसत्त करे प्रसि तेहनइ, जाणों रू नौ फूभौ । 
तेहज राहु जिनेसर सेवा, करइ सदाइ ऊभौ ॥#॥ति० 
सीस सानता देवाधिपनी, शशिहर एहवबेँ जाणी। 
'विनयचन्द्र' प्रभु चरण छागो, छंछन नड मिश आणी ॥|आति०ण॥ 


॥ श्री सुविधिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--बिंदली नी 
सुविधि जिणद्‌ तुम्हारी, मोनइ सूरति छागे प्यारी हो ॥ 
जिनवर अरज सुणो ॥ 
# रस | 


चतुविशतिका ६ 
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अरज सुणो इण वेछा; 
दोहिला छुइ फिर फिर मेला हो ॥९॥ जि० ॥ 

अवसर बिन कुण किणि पासइ, 

आवे मन जल्लासइई हो ॥ जि०॥ 
जिम कोइ पबनइ प्रेरी, 

आवइ तजि ठोड़ जनेरी हो ॥श।जिणा 
वलि लोक कूकइ कण सूकइ, 

जलूधर जो अवसर चूकइ हो ॥ जि०॥ 
पछे घोर घटा करि आवे, 

तेह केहना मन मां भावइ हो ॥जि०॥शा 
तिम अवसर साधड स्वासी; 

तमे मोहन मूरति पामी हो॥ जि०॥ 
तेहनड फछ  मुकनइ दीजे, 

करि महिर कृतारथ कीजे हो ॥ जि०॥४॥ 
आज आप स्वार्थ मीठो, 

मह साच वचन ए दीठउ हो ॥जियणा 
जिम तरुवर छोडइ पंखि, 

फल फूछ न देखइ अंखि हो ॥ जि०॥ ५! 
निजछ सर सारस  मूकह 

दृष्टान्‍्त इटादिक ढुकइ हो ॥ जि०॥ 
पिण ते मुझके सनमां नावइ 

इक तुंहिज सदा सुदावइ हो ॥ जि० ॥॥॥ 





५० विनयचन्द्रकृति कुछुमाञ्जललि 





तुम्हथी कुण मुकनइ वाल्हूँ। 

हुँ तड तुमहिज ऊपरि माल्हुं हो ॥ जि०।॥।' 
साम्हह जोवउड बहु खातइ 

कहडइ विनयचन्द इण भातइ हो ॥जि०॥७॥ 


॥ श्रीक्षीतलजिनस्तवन ॥ 

ढाल--वेगवती ते बाभणी, एडनी 
अरज सफल करि माहरी; शीतलनाथ सनेही रे। 
थोड़ा माँ समजे घणुं, साचा साजन तेही रे॥ १॥ आअ०॥।' 
तुक बिन मननी वातड़ी। केहनइ आगछ कहियइ रे । 
पासइ रहि सीखाबवियइ, तड प्रभु सोह न छहीयइ रे ॥ २॥प्र०)। 
तिण मेछड दे मुझ मणी, जिम मन मा सुख थावइ रे। 
जड चिन्ता चित्त राखीयइ; दिवस दुहेछूड जायइ रे॥ ३ ॥अ०॥ 
तें मन छीघड हेरिनइ, जिम भावे तिम कीजइ रे। 
कहता लागइ कारिमड, अनुमानइ जाणीजइ रे॥ ४॥ आअ० ॥. 
जनम छगइ हिव माहरइ; तुं छुइ अन्तरजामी रे। 


कि । 


निज सेवक जाणी करी, खमिजे बाल्हा खामी रे॥ ४ ॥| आ० ॥ 
बीजड सहु दूरइ रहड, जउ फरसू तुक छाया रे॥ 
तड अगणित सुख ऊपजइ; उछसइ माहरी काया रे | ६ || अ० ॥।. 
प्राण ही नवि पहुंचियइ, तेहनइ तुरत नमीजे रे। 
#विनयचंद्र' कहे तेहनउ, तठ काइक मन भीजे रे ॥ ७ ॥ प्र० ॥ 


चतुविशतिका 
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|| श्रीश्रेयांस जिन स्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--राजमती ते माहरों मनड़ौ मोहियो हो लाल, एहनी 
जिनजी हो मानि बचन मुझ ऊधघरउ हो छाल, 
महिर करी श्रेयास बालेसर। 
खेल चतुगंति मा कियो हो छाल; 
वादी जिण परि बास | वा० ॥१॥ 
पिण तुकमनइ नवि सांभयों हो छाल, 
मंइ तउ किण ही बार ।॥| वा०॥। 
हिच अनुक्रमि तुकनइ मिल्यउ हो छाल; 
इहा नहीं भूठ लिगार ॥ वा० ॥२॥ 
देखि स्वरूप संसार नड हो छाछ, 
भय आवे नितमेव ॥| बा०॥ 
पिण जाणु छू. ताहरी हो छाल, 
आडी आस्ये सेव ॥ बा० ॥३॥ 
सेव करइ ते स्वारथइ हो छाल, 
तेहनी ताहरइ चित्त ॥ वा० 
मोह हिया थी मेल्हिनइ हो छाल, 
तुं बेठो नित नित्त ॥ बा०॥९॥ 
कर जोड़ी तुक आगले हो छाछ, 
कहियइ बारबार ॥ वा० ॥ 
तउ ही तु न करइ मया हो छाल, 
स्थानड प्राण आधार ॥ बा० ॥६५॥ 


१९ 


विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्लि 
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कठिन हृदय छुद्ट ताहरड हो छाल; 
बदत्चर थकी पिण जोर ॥ वा०॥। 


मन हटकी नह राखिस्यड हो छाल; 
करस्यइ कवण निहोर || वा० ॥६॥ 


आप शरम जडउ चाहस्यड हो छाल, 
नवि देस्यड मुझ छेह || वा० || 


भवसायर थी तारस्यो हो छाछ, 
“विनय चन्द्र! ससनेह ॥| वा० ॥»॥। 


॥ श्रीवासुपूज्य स्तवनम्‌ | 
ढाल--बधावानी 
श्री बासुपूज्य जिनेसर ताहरी, 
ओलछग हो २ मंइ कीधी सही जी । 
हिव आशा पूरउ प्रभु माहरी; 
नहि तरि हो २ तुझ नई मेल्हिस्यइ नहीं जी ॥ १॥ 
तुझे साथइ कोई जोर न चालइ, 
तड पिण हो २ आड़ो मांडिस्युं जी । 
इस करता जउ तुं बवछित नाछइ, 
तड ट्यारे हो २ तुमनइ छांडस्युं जी ॥ २॥ 
हिवणां तड हु' छू, वाल्हा तारे जी सारे; 
कहिस्यो हो २ कल्यौ नहीं पछे जी | 
बांह ग्रह्मानी जे छाज वधारे, 
एहवा हो २नर थोड़ा अछे जी ॥ ३ ॥ 
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चतुविशतिका १३ 


जेहवी प्रीति कुटिल नारी नी, 
जेहवी हो २ बादल केरी छांहड़ी जी । 
जेहवी मित्राई भेषधारी नी, 
तेहवी हो २ कापुरुषा री बाहड़ी जी ॥ ४७॥ 
पिण तुम्हे सगुण सापुरिस सवाई, 
पाई हो २ बांहड़ली मंइ तुम तणी जी॥ 
सफफंल करउ जिनवर चित छाइ, 
मीनति हो २ सी करियइ घणी जी ॥ ४ ॥ 
शिव सुख फछ तुझे पासइ चाहू, 
तूं हीज हो २ सुरतरु मोरियड जी। 
आज बधावड जाणी मन में उमाहु, 
हु इज हो २ प्रेम अंकूरियड जी ॥ ६ 0४ 
अधिकड तड ओछउ सेवक भाषइ नइ भाखइ, 
साहिब हो २ तेह सदा खमइ जी। 
विनयचन्द्र कवि कहइ तुम्ह पाखइ, 
किणसु हो २ साहरउ मन रमइ जी ॥ ७॥। 


॥ श्री विमलनाथ स्तवनम्‌ ॥ 

ढाल--चतुर सुजाणा रे सीता नारी 
विसमलर जिनेसर सुणि अलवेसर, माहरा वचन अनूप | 
पनड़ो विल्यधो रे ताहरे रूप, जेम विल्धों रे कमर मधूप ॥आंण। 
ताहरा रूप मांहे काई मोहनी, मिलवानी थइ चूप ॥ १॥ स० ॥ 


१४ विनयचन्द्रकृति कुछुमाश्जलि 
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वसीकरण छुइ स्थु' तुझ पासइ, अथवा मोहनवेलि ॥म०। 
साच कहो ते अंतर खोली, जिम थायइ रंग रेलि ॥| म० ॥ २॥ 
कहिस्यड नहीं तड मइ पिण सुणीयड, छोक तणइ मुख आम ॥ 
मोहन रूप समो नहीं कोई, वसीकरण नड दाम ॥३ म०॥ 
एहिज कारण साचड जाणी; छागौ तुम्क सेँ नेह | 

ताहरी मूरति चित्त माँ चहुटी, खिण न खिसइ नयणेह ४ म०॥ 
पिण फछ मुझ नई न थयउ काइ, अमरष आये तेह | 

फलदायक तो तेहिज थायइ, जे गिरुआ गुण गेह।॥ ४५ म०॥ 
बलि विस्मय सन माहें आणी, मंइ ग्रहियड सन्‍्तोष | 

साकर मां काकर निकसइ ते, साकर नो नहीं दोष ॥| ६ म० ॥। 
सुगुण साहिब तूँ सुखनउ दाता, निम्ल बुद्धि निधान | 
“विनयचन्द्र! कहद॒ मुकनइ आपो, मुगतिपुरी नठउ दान || ७ म०।॥ 


॥ श्री अनंतनाथ स्तवनम्‌ ॥| 
ढाल--पथीडा नी 


एक सबर् मन में चिन्ता रहे रे, 
न मिल्यड साहिब जीवनप्राण रे । 


श्वास तणी परि मुझूनई सांभर रे; 
जिस चकवी केरइ मन भाण रे ॥|१ ए०॥ 


पिण ते शिवमन्दिर माहें बसे रे, 
कागल मात्र न पहुँचे कोइ रे। 

आणबहभ दुरूम जिनराजनी रे; 
संदेसे ओलग किम होइ रे ॥ २ ए०॥ 


चतुविशतिका १५ 


देव अबर सेँ कीजइ प्रीतड़ी रे, 
खिण इक आवइ मन मां हष रे। 

इण बातई तड स्वाद नहीं किसड रे, 
चुप करि रहियइ तिण सुविशेष रे ॥३ ए० || 

जेह आपणनइई चाहइ दूरथी रे 
धरियई दिन प्रति तेहनउ ध्यान रे। 

आउइडंबर देखी नवि राचियइ रे, 
ए छु्॒ चतुर पुरुष नड ज्ञान रे॥४ ए०॥ 

मुँह मीठा धीठा हीयडुइ तणा रे, 
निगुण न पाले किण सेँ, नेह रे । 

अवगुण ग्रहिवा थायइ आगढला रे, 
काम पड्याँ यलाबो छेह रे।। £ ए० ॥| 

ते टाठी मिलियइ सुगुणा मणी रे, 
जे जाणइ सुख दुखनी बात रे। 

सुपनइ ही नवि करियइ वेगला रे, 
ज्यांहनइ दीठां उल्हसे गात रे ॥ ६ ए०॥ 

नाथ अनंत भवे नवि वीसरइ रे, 
जे ससनेही सगण सुरंग रे। 

अ्रभु से. 'विनयचन्द्र” कहै माहरो रे, 
छागो चोछ तणी पर रंग रे॥ ७ ए०॥ 


१द्व विनयचन्द्रकृत कुसुमाझलि 
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॥ श्री धर्मनाथ स्तवनम्‌ ।॥ 
ढाल--सासू काठा है गोहूँ पीसाय आपण जास्यु मालवइ, सोनार भणद 


वाल्हा सुणि हो मुझ अरदास, मइ अभिलाष इसउ धर्यों, 

मोस महिर करड। 

वाल्हा काढ़ूँ हो मननी भास; 
जे तुक आगईं पतगयों ॥ मो० ॥१॥ 

वाल्हा तुं तठ हो धरम धघुरीण, 
पर उपगारी परगड़ड ॥ मो०॥ 

वाल्हा मुमनइ हो देखी दोण; 
सेवक करिनइ तेवड़ड ॥ मो० ॥१५॥ 

वाल्हा स्य, कहूँ माहरइ हो मुक्ख, 
मंद पगि २ छही आपदा | मो०॥ 

वाल्हा टाछूड हो ते सहु दुक्ख, 
सुख आपो अविचलछ सदा॥ मो०॥१॥ 

वाल्हा पूरवइ हो परषद मांहि, 
घरम देशना तूँ दियइ॥ मो०॥ 

वाल्हा सगले हो सुणि रे उम्ाहि, 
मईं न सुणी इक पापियइ।॥ मो० ॥४॥ 

वाल्हा छागो हो नहीं उपदेश, 
छाट घड़दह जिम चीगटइ ॥ मो० ॥ 

वाल्हा तेतड हो न्‍याय अजेंस; 
कम अरि कहो किम कटइ ॥ मो० ॥५॥ 
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वाल्हा ताहरउ हो नहीं कोई दोष, 
सोस किसड कोजइ हिबइ॥ मो० ॥ 

वाल्हा वलि म्यड कीजइ हो रोष, 
आतम कृत कम अनुभवइ ॥ मो० ॥६॥ 

वाल्हा पिण तुं हो सकज सदीव, 
धमनाथ जिन पनरमउ | मो० ॥ 

वाल्हा एहिज बात मइ जीव, 
“विनयचन्द्र' ना दुख गमठ ॥ मो० ॥७॥ 


॥ श्री शान्तिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--बिछियानी 

हांरे छाल शान्ति जिनेश्वर सामरड, 

माहरइ मन आवबइ ख्यार रे छाछ। 
हुँतुक चरण आबवियउ, ते न करइ केम निहाल रे छाछ ॥१॥ 
माहर॒ड मन तुम मइ वसि रह्यड॥ आकणी ॥। 
जिम गोपी मन गोविद रे छाछ, गोरी मन शंकर वसइ | 
बलि जेम कुमुदिनी चंद रे छाछ | २ मा० || 
बात कहीजइ जेहनइ, जे मन नड हुई थिर थोभ रे छाछ | 
जिण तिण आगलि भाषतोां, वाल्हेसर न चढइ शोभ रे छाल ॥१॥ 
तिण कारणि मइमाहरी, सहु बात कही तजि छाज़् रे छाछ। 
ले ह मुखथी बोलइ नहीं, 


किस सरिस्यइ मन काज रे छाछ ॥४ मा०॥ 
श्‌ 
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हांरे छाछा तू रसियडबाता तणो, «७ 
सुणिने 
सुणिने नविद्य को जबाब रे छाल | 


मन मिलीयां बिन प्रीतडी, 
कहो नइ किम चढियइ आब रे छाछ।| ४ मा० ॥ 
हांरे छाल निज फल तर॒ुवर नवि भखइ, 
सरवर न॒पियइ जल जेम रे छाछ। 
पर उपगारइं थाय ते, तुँ पिण जिनजी हुई तेम रे छाछ ॥६ मा<। 
घणुं २ कहिये किसे, करिजे मुक आप समान रे छाछ। 
रयणि दिवस ताहरउठ धरइ, 
कवि “विनयचन्द्र' मन ध्यान रे छाछ ॥७ सा०णा 
॥ श्री कुंथनाथ स्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--ईंडर आबा आमली रे 
बहु दिवसां थी पामियों रे, रतन अमोछख आज | 
जतने करि हैँ राखस्यु रे, जगवल्छभ जिनराज ॥१॥ 
सोरइ मन जाग्यड राग अथाग, मइ तउ पाम्यड बारू छाग। 
साहरउ छद॒पिण मोटउ भाग, करस्यु सवसागर त्याग ॥आकणी॥ 
अणमिलिया हुँ जाणतउ रे, जिनवर केहबा होय। 
मिलियां जे सुख उपनउ रे, सन जाणइ छु् सोय ॥ २ मो० ॥ 
मई साहिब ना गुण छल्या रे, आणी पूरण राग | 
कोइल आंबा गुण छहै रे, पिण स्थु जाणे काग॥ ३ समो० ॥ 
ले वेघक सहु बातना रे, गुण रस जाणइ खाश | 
मुरख पशु जाणइ नहीं रे, सेलड़ो कड़चब मिठास ॥४ मो० ॥ 
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प्रभुनी मुद्रा देखिनह रे; मुझनइ थइई रे निरान्ति | 
हिव सेवा करिवा तणी रे; मनड़ा मइ छू खान्ति॥ ४ मो० ॥ 
नेह अक्ृत्रिम मईं कियउ रे, कदे न विहड़इ तेह । 
दिन २ अधिकड उलठईइ रे, जिम आपाढ़ो मेह।॥ ६ मो० ॥ 
एक घड़ी पिण जेहनइ रे, बीसायों नवि जाय । 
“विनय चन्द्र! कहइ प्रणमियहइ रे, कुन्थु जिनेश्वर पाय ॥७ मो०॥ 
॥ श्री अरनाथ स्तवनम्‌ | 
टाल--मोतीनी 
तुक गुण पंकति बाड़ी फली, 
मुझ मन भमर रघहाउ तिहा भूली। 
साहिबा काइ मउज करो नह, 
साहिबा काइ मउज करड॥ आंकणी ॥ 
मसउज करड काई अंग सुहाता, 
सुणि सुणि ने विगताली बातां ॥शसा०ण। 
तुक पद्‌ कज केतकी मइं पाई; 
तसु॒ आवबे खुशबूह सहाई ॥ सा०॥ 
मोहन भाव मालती महके, 
गरुआनी संगति करि गहकइ ।२।|सा ०॥ 
सुख सहखदछ कमल बिकास्यो, 
समतारस मकरंदइ वास्यठ ॥ सा० ॥ 
चित्त उदार ते चंपक जाणो, 
दिल गंभीर गुलाब बखाणों ॥सा०॥शा 
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कुंद अने मचकुंद विछासी, 

कलि कीरति उज्ज्वल प्रतिभासी ॥सा०॥) 
पाडलर प्रीति प्रतीत प्रबोधइ, 

मरुक दमण सज्जन गुण सोधइ ॥सा«०॥४॥ 
केवड़ानी परि तुं उपगारी, 

फूल अमूल गुणें करि धारी ॥सा०। 
फल सहकार सकारइ फाबे, 

द्राखते ढूंघनी रेखनइ दाबे ॥सा०॥५॥ 
वलि संतोष सदाफर सदली, 

करुणा रूप सुकोमरक कदली |सा०॥ 
नारंगी ते प्रभु निरागइ; 

जंभीरी युगते करि जागइ' ॥सा०॥$॥ 
फूछ अनइ फल इत्यादिक छे; 

प्रभु ना गुण इण मांहि अधिक छु् ॥सा०॥ 
नहीं शिव पोइणि ते तुझे आगइ; 

श्री अरनाथ विनयचंद सागइ ॥सा०॥७॥ 


॥ श्री मछिजिन स्तवनम्‌ | 
दाल--राजिमती राणी इण परि बोलइ 
मछि जिनेसर ते परमेसर, 


हु तुक नई सुरनर चचित केसर |म०॥ 
तुम सरिखा ते पुण्ये लहिय; 


देखी देखी मन गह गहीयइ ।।म०॥९॥ 
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तु सद्भाव तणों छुइ धारकः 

दुष्ट दुरासय नो निर्वारक ॥म०।॥ 
तिण कारण माहरों मन छागौ, 

भेद अपूरव सहजइ भागड ॥मगाशा 
देव अवर सु जे रहइ राता, 

तेहनइ तड छुइ परम असाता ॥ म० ।॥ 
इस जाणी झुझे समन ऊमाहडइ: 

तुम मुख कमल नरषिवा चाहइई |म०॥३॥ 
तू छु्॒ साहरह सगुण सनेही, ह 

तड करो पड़वज कीज केही || म० | 
पिण तूँ मुगति महरू मां वसियड, 

संपूरण समता गुण रसियड ॥मणाष्ट। 
अवसर आयहइ नवि संभारइ, 

केम भवोदधि हेलइ बारइ॥ म०॥ 
हिंव हुँ निश्वक्क थइ नइ बेठउ; 

अनुभव रस मन माहे पइठड ॥म०।॥।५॥ 
जे खछ नइ गुल सरिखा जाणइ, 

ते स्थु नवछो नेह पिछाणइ॥ म०॥ 
इण हेतइ माहरठ मन फिरियड, 

जाणे पवन हिलोल्यड दरियड ॥मणाद॥ 
साथी भगाते कीधी मइ ताहरी, 

तउ मन इच्छा पूरठ माहरी ॥ म०।॥| 
विनयचन्द्र कहैँ ते गुणवंता, 

जे ठाछे मनड़ानी चिन्ता॥मणग।ज। 


बिन का पमनमग आज ओिनर 
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॥ श्री मुनिसुत्रत जिन स्तवनम्‌ | 
ढाल--भधोलूनी 

मुनिसुत्रत मन माहरो जी, छागो तुम छगि थेट । 
पिण तूँ. मींट न मेलवे जी, ए ब्रत दुक्‍्कर नेट ॥१॥ 
जिनेश्वर बणस्थे नहीं इम बात ।| आकणी ॥ 
मुझ स्वभाव छे तामसी जी, रहिन सकइ खिण मात ॥२॥जि०॥ 
हुँ रागी पिण तूँ अछइ जी, नीरागी निरघार। 
मावे नही इक म्यान मंइ जी तीखी दोइ तरवार ॥जि०॥३॥ 
जाणपणउ मइ जाणीयड जी, जिनवर ताहरो आज । 
तक उपर आव्यड हतो जी, तें नवि राखी छाज ॥४॥जि०।॥ 
जे छोभी तुक सरिखा जी; वंछित नापइ रे अन्त। 
मुक सरिखा जे छालची जी, छलीघधा विण न रहंत ॥४॥जि०॥। 
एह अणख छे आपणोजी, सदा न चहल्स्थे रे एम। 
करि मुझ नइ राजी हिबे जी, जिम बाधइ बहु प्रेम ॥६।जि०॥ 
तुं मुझ नइ नवि लेखबइ जी; देखी सेवक बृन्द। 
तारा तेज करे नहीं जी, विनयचन्द्र बिण चन्द्र ॥आजि०ण॥ 


॥ श्री नमिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--भाभाजी हो डग़रिया हरिया हुवा 
साहिबा जी हो तूं नमि जिनवर जगधणी, 
सरणागत साधार म्हारा साहिबा जी। 
पुण्य सयोगइ्‌ ताहरड, 
में दीठठ दीदार म्हां सा०॥१९॥ 
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चतुरपणानी ए छुइ चातुरी, 

मिलीयइ तुके नइ धाय म्हा०। 
सा० तो तुं चित चिन्ता हरे 

बादल नइ जिम वाय ॥ म्हां० ॥श। च० ॥ 
सा० प्रीति हुबइ जिहां प्रेम नी, 

उपजइ. तिहाँ.. परतीत . म्हाँं०। 
करि करि नइ सं कीजियइ, 

प्रेम विहणी प्रीति म्हां० ॥ ३॥ च० ॥। 
देव अवर मीठा मुखे, 

दृदय कुटिक असमान  म्हा०! 
जांणि. पयोमुख . संग्रह्मां, 

ते विषकुम्भ समान म्हा० ॥ ४॥ च० ॥। 
सा० इस जाणी मन ओसयाों, 

पाछ्ठाो. त्याथी. नेट म्हा० । 
फेटि निगुण नी टछढि गई, 

थई सुगुण नी भेट म्हा० ॥ ४॥च०॥ 
इतका दिन मन मां हतड, 

उदासीनता भाव म्हा० | 
ताहरहइ मिल्िवईह ते गयड, 

तत्खिण तजि निज दाव म्हा० ॥६॥ च० ॥ 
मंहई तुक सेवा आदरी 

होइ रह्मद तुझे दास म्हा०। 
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जिण सुरतरू फल चाखियड, 

कुफल गमइ नही तोस म्हा० || ७॥ च० ॥ 
स्यू कहिरावइ मो भणी, 

तारि तारि करतार. म्हां०। 
विनयचन्द्र नी वीनति, 

हित धरी नइ अवधार। म्हां? ॥८॥ च० ॥ 


॥ श्री नेमिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--ऊभी राजुलदे राणी अरज करे छे 


थांहरी तो मूरति जिनवर राज छुइ नीकी, 

शिवसुन्दरि_ सिर टीकी हो। 
राणी शिवादेवीजी रा जाया 

नेमजी अरज स॒ुणीजे | 
अरज सुणीजे कांई करुणा कीजे, 

म्हांनदह मुजरों दीजे हो॥शाराणा 
ते दिन बाल्हां मुकने कइ्यइ आस्ये, 
ह तुम थी मेलो थास्यइ हो। रा०। 
अंतर तुम्हारठ माहरउ दूरइ ब्रजस्यइ, 

अंगइ सुख ऊपजस्यइ हो ॥रारागा 
हिवणा तड तुमनइ हियड़ा माँहे धारू; 

इण भांतइ दिल ठारू हो।रा०। 


आखर थे पिण सममझणदार सनेहा, 
नवि दाखविस्थों छेहा हो ॥१॥राणा 


चतुबिशतिका २५ 
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जे तुम सेती प्रेम प्रयासइ जी विलगा, 

ते किम टल्स्ये अछगा हो। रा०। 
प्रीति छगास्यइ ते तड जिम रंग अकीकी, 

पड़े नहीं जें फीकी हो ॥शारागा 
प्राणपियारा साहिब थे छड जी म्हांरे 

मुझ नइ छट तुम्ह सारे हो। रा०। 
इस जाणी नह ॒ प्रत्युपकार करंता, 

राखो छो सी चिन्ता हो ॥५॥राणा 
स्युं कहुँ कीरति राज तुम्हारी, 

तुमे छुठ बाल त्रह्मवारी हो।रा०। 
राजुल नारी ते विरहागर क्यारी, 

पोतानी कर तारी हो । रा०॥॥। 
कहियउ जी म्हारों अलवेसर अवधारउ, 

हुँ छू दास तुम्हारो हो।रा०। 
विनयचन्द्र प्रभु॒ तुमे वरदाई, 

मउज सवाई द्यड काइ हो |राणाजा 

॥ श्री पाइ्वेनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--इण रिति मोनइ पासजी साभरइ 

जिनवर जलूधर उलल्यो सखि, बयणे बरसे मेह | 
जेहनइ' आगमनइ करी सखि, ऊपज्यो प्रेम अछेह रे || 
नर नारी बाध्यठ नेह रे, ठाढी थइ सहुनी देह रे। 
पसयो चित भुइ मइ त्रेह र, उपस्यड खलछ कंदल खेह रे ॥१॥ 


२६ विनयचन्द्र कृति कुसुमाओलि 


का आजा अजीज ली जि च आच न औ 5 


एहवा म्हारे पास जी मन वसइ ॥| आँकणी ॥ 

वांणी ते हिज जिण सजी सखि, गुहिर घटा घन घोर | 
ज्योति मबूके बीजली सखि, ए आडुम्बर कोइ ओर रे | 
प्रमुदित भविजन मोर रे, पिण नही किहां कुमति चोर रे। 

कंदप तणो नही जोर रे; अन्धकार न किण ही कोर रे ॥२|ए०॥ 


महिर करइ सहु उपरश सखि, छहिर पवन नी तेह। 
सुर असुरादिक आवता सखि, पीली थइ दिशि जेह रे ।॥। 
जाणे कुटज कुसुम रज रह रे, जिहा धम ध्वजा गुण गेह रे । 
ते तउ इन्द्र धनुप वणेह रे, अभिनव कोई पावस एह रे ॥ 

इस निरखे सहु नयणेह रे ॥|३॥ए०॥| 
चतुर पुरुष चातक तणी सखि, मिट गई तिरस तुरन्त । 
हरिहर रूप नक्षत्र नठ सखि, नाठउ तेज नितन्‍्त रे ।। 
थयउ दुरित जवासक अन्तरे, मुनिवर मंडुक हरखंत रे | 
जिहा विजयमान भगवंत रे, विकशित त्रय भुवन वनत रे।।७॥ए०॥ 
सुर मधुकर आलूुंबिया सखि, पदि कदिब अरविन्द | 
विरही जेह कुदशनी सखि, पावइ दुख नह दन्द रे॥ 
युद्ध थी विरम्या राजिन्द रे; हरिया थया सुगुण गिरिद रे | 
विस्नति मति सरति अमद रे, पहकृवित वेलि सुख कन्द रे ॥ 

फेड्या सगलाई फद रे ॥५॥००॥ 

मिर मिर भिर मिर कर करइ सखि, नावइ किम ही थाह। 
प्रतिबोधित जन जेहवा सखि, ल्यइ बगि जिण मां छाह रे ॥ 


चतुविशतिका २७ 
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हंसा सर सांभरियाह रे, ते जन धरे मुगतिनी चाह रे। 
तिहा दीसइ रतन घणाहरे, जाणे नव ममोला वाह रे ॥६॥ ए० 
जीवद्या जिहां जाणियइ सखि नीछी हरी भरपूर। 
बीज तणइ रूपइई भर्तो सखि, भ्रगख़्यउ पुण्य अंकूर रे॥ 
दुख दोहग गया सहु दूर रे, इम वर्षा भावइ' भूरिरे। 
प्रभुना गुण प्रबल पड़र र, कहे 'विनयचन्द्र! ससनूरि रे ॥७॥ ए० 


॥ श्री महाबीर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--हाडानी 
मनमोहन महावीर रे त्रिसछा रा जाया; 
ताहरा शुण गाया, मनडा में ध्याया । 
तौही रे ताहरा खातर में नहीं रे, 
इवडी सी तकसीर रे त्रि० आज्ञाकारी रे हूँ सेवक सही रे ॥१॥ 
तुमसूं पूरवइ जेह रे, 
त्रि० रंग छागो रे चोछ मजीठ ज्युरे। 
दिन दिन बाधइ तेह रे, 
त्रि० भछा रे व्यवहारी केरी पीठ ज्ये रे ॥२॥ 
निशिदिन मंइ कर जोड़ रे, 
त्रि० ओछूग कीधघी स्वामी ताहरी रे। 
भव संकट थी छोडि रे, 
त्रि० अरज मानो रे एहिज माहरी रे ॥श 
मह आलंबी तु बाँहि रे, 
त्रि० कहो रे निरासी तठड किम जाइयइ रे | 


मर्८ विनयचन्द्रकृति कुछुमाशलि 


धीणड हुबइ घर मांहि रे, 
त्रि० छुखो रे तौ स्था माटे खाइयइ रे॥४॥ 
तार्या ते सुस्‍नर फोड़ि रे, 
त्रि० पोते तरी रे शिव सुख अनुभवइ रे। 
मुममां केही खोड रे, 
। त्रि० तारे नहीं रे क्यों सुकनइ हिबइ रे ॥५॥ 
ओछा तणउ सनेह रे, 
त्रि० जाणे रे पर्वत केरा वाहरा रे। 
वहताँ बहे एक रेह रे, 
त्रि० पछई बिछुड॒इ रे ज्यु तरु डाहलछारे ॥६॥ 
तिण परि नेहनी रीति रे, 
त्रि० नहीं छेरे चरम जिनेसर आपणी रे। 
“विनयचन्द्र! प्रभु नीति रे, 
त्रि० राखठ स्वामी नह सेवक तणी रे ॥७॥ 
। फैलश ॥ 
ढाल--शांति जिन भामणइ जाऊे 
इण परि मंइ चोबीसी कीधी, सदूभावे करि सीधीजी। 
कुमति निकेतन आगछ दीधी, सुमति सुधा बहु पीधीजी ॥|१॥ इ० 
इण में भेद तणी छइ दृढ़ता, गुण इक इक्र थी चढताजी। 
सज्जन पंडित थाघ्यइ पढ़ता, दुजन रहस्यइ कुढताजी ॥२॥ इ० 
पूरण ज्ञान दशा मन आणी, वेधक वाणी वखाणीजी। 
विद्युध भणी अवबोध समाणी, मूरख मति मूक्काणीजी ॥१॥ इ० 


चतुविशतिका २६ 
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बोध बीज निर्मेठ मुझ हुओ, दिया दुरति नइ दूओजी। 
स्तवना नो मारग छुइ जुअड, जाणे ते कोई गिरुओजी ॥|४॥ इ० 


संबत सत्तर पंचावन वरषइ, विजयदशमी दिन हरपइजी | 
राजनगर माँ निज उतकरषघइ, ए रची भक्ति अमरपइजोी ॥४६॥ इ० 


श्रीखरतरगण सुगुण विराजइ, अंवर उपमा छाजइजी। 
तिहां जिनचन्द्र सूरीश्वर गाजइ, गच्छुपतिचन्द्र दिवाजइजी ॥।६॥ 


पाठक हपनिधान सवाई, ज्ञानतिकक सझुखदाईजी। 
विनयचन्द्र तसु श्रतिभा पाई, ए चौवीसी गाईजी ॥७॥ इ० 


इति चउबीसी समाप्रा। 


विहरमान जिनवीसी 


॥ श्री सीमन्धर जिन स्तवन ॥ 
ढाल--रसियानी 

श्री सीमंधर सुन्दर साहिबा, मन्द्रगिरि समधीर सलूणा। 
श्री श्रेयांस नरेश्वर नन्‍दन, मुझ हीयड़ानु रे हीर सलूणा ॥श| 

सोबन वरणइ रे दीपइ देहड़ी, 
सुमनस सेवित पाय सलूणा। 

भद्रशालू' लक्षण करि राजतड, 
भेल्या भव दुःख जाय सलूणा॥र॥ 

चन्द्र सूरज ग्रह गण सहु प्रभु तणइ, 
चरण सरण करइ नित्य सल्ूणा | 

जाणे रे जीदया आप प्रभा भरइ, 
करइ प्रदक्षिणा कृत्य सल्ूणा ॥३॥ 

मध्य विदेह विजय पुृष्कछावती, 
नयरी पुण्डरिकिणी सार सल्ूणा। 

तिहाँ विचरइ भविजन मन सोहता, 
सत्यकी मातु मल्हार सलणा ॥४७॥ 

मेरू महीधर परि अविचल रहड, 
मुझक मन एहिज रे देव सलणा। 

ज्ञानतिकक गुरु पदकज भमरलरउ; 
“विनयचन्द्र' करइ सेव सल॒णा॥५॥ 


विहरमान जिनवीसी ३१ 


॥ श्री युगमंधर जिनस्तवन ॥ 
ढाल--नाट कियानी 
बीजा जिनवर वंद्यह, युगमंघर स्वामी छो अहो युग०। 
मई तड सेवा लेहनी, बहु पुण्ये पामी छो अहो बहु०।। 
अध्यातम भावइं रहो, मुझ अन्तरजामी छो अहो मुक० । 
लि छलि छागु पाउले, युगतइ शिरनामी छो अहो युगते० ॥श॥ 
शान्त थईं अंतर गुणे, दुसमन सहु दमिया छो अहो दु० | 
दानत पणइ अविकार थी, विषयादिक वमिया छो अहो वि० ॥ 
निर्धन पणि परमेश्वरु, त्रिभुवन जन नमिया छो अहो त्रि०। 
ए अचरिज प्रभु गुण तणठ, शिव सुख मन रमिया छो अहो शि० 
रूप अधिक रलियासणो सो वन वन काया छो अहो ओ०। 
शत्रु मित्र समता धरइ, सम रक नह राया छो अहो स०॥ 
राग न रीस न जेहनइ, 
सद सदन न माया हो अहो म०। 
सोहग सुन्दर ना गुणइ 
भवियां मन भाया को अहो भ० ॥३॥ 
सज्जन जन मन रींमवइ, 
नीराग सभावई को अहो नी०। 
विषय विभाव थी वेगछूउ, 
सहु विषय दिखाबइ छो अहो स०॥ 


सकल गुणाश्रय॒ निज भज्यड, 
निगं 
गुणता ल्याबइ को अहो नि०॥ 


देर 


विनयचन्द्रकृति कुसुमाओ्नलि 





सकल क्रिया गुण दाखवी, 


अक्रिय रुचि पावई को अहो अ० ॥४॥ 
सुद॒द॒ राज कुछ द्निमणी, 

जसु माय सुतारा छो अहो ज०। 
गज लंछन अति गहगहई; 

सहुनइ॒ सुखकारा को अहो स० |! 
बप्र विजय मा विचरता, 

ज्ञानतिछ॒क उदारा छो अहो ज्ञा०॥ 
विनयचन्द्र विनयई' कहइ, 

जिन जगत आधारा छो अहो जि० ॥५॥ 


॥ श्री बाहुजिन स्तवन || 
ढाल--यो गिनानी 
बाहु जिनेश्वर वीनवुं रे, 
बाह दिउ मुझ स्वामि हो जिनजी बा० | 
भवसायर तरवा भणी रे 
तारक ताहरु नाम हो जिनजी बा० ॥१॥ 


जिणंद्राय दर्शन दीजो आज, 
जिणंदराय जिम सीमडइ मुझ काज | आंकणी ॥ 


कल्पतरु कलि मां अछउ रे, 
वंछित देवा काज हो जिनजी बं०। 


तुम बांहि अवलंबता रे 
छहियइ सव जल पाज हो जिननी ल०॥२५॥|जि०॥ 


हट 


विहरमान जिनवी सी ३३ 


(अमान नाशकरी मेनका रद पक >की भिक० #र्य नक पदाकानम 


पंच. कल्पतरु अवतर्या रे, 
अगुलि मिसि तुम्ह बाँहि हो जिनजी आ० | 

तुम्ह दानइ किकर थका रे; 
सेवइ तेह उच्छाहि हो जिनजी से० ॥३॥ जि०॥ 

सुकक्‍्ख अतींद्रिय दयो तुम्हे रे; 
ते गुण नहीं ते माहि हो जिनजी ते० । 

तिण हेतइ परगठटठ नही रे, 
सांप्रत मनुजन माहि हो जिनजी सां०।४॥ 

सुत्रीय॒ कुछ मलयाचलूई रे, 
चन्दन विजयानन्द हो जिनजी चं०। 

विनयचन्द्र वंदइ सदा रे 
त्रीजा श्रीजिनचन्द्र हो जिनजी ॥४॥॥।जि०॥ 


॥ श्रीसुबाहु जिन स्तवनम्‌ | 
देशी छींडीनी 


श्री सुबाहु जिनवर नइ नमियद, उसाहड बहु आणी। 
जस प्रभुता नठउ पारन छहिय३इ, किस कहि सकियइ वाणी ॥१॥ 
प्राणी प्रभु छीधु चित्त ताणी, प्रभु मूरति उपशमनी खाणी, 
मुझ मन ए ठकुराणी रे प्रा०॥ 
ज्ञानी जाणइ पिण न कहायइ, सब थी जस गुण खाणी | 
परिमलता गुणनी अति निमल, जिम गंगा नउ पाणी रे॥शाप्रा०। 
ईे 


३७ विनयचन्द्रकृति कुसुमाओ्लि 


रत .>93स#>>प७७>०+ न आधा 22९७५. ,#>फ०. राम. हम. 


रंगाणी मुझे मतिए रंगह, समकित नी सहिनाणी | 

कुमति कमलिनी छव॒न कृपाणी, दुख तिछू पीरण घाणी रे ॥१॥ 
शक्ति अपूर्व सहज ठहराणी, दुगति दूर हराणी। 

वाणी तेहिज वेकं वेघइ, कीरति तास गयाणी रे ॥७॥ ग्रा० ॥ 
निसढ़ नरेश्वर सुत शुभनाणी, माता भू नन्‍दा जाणी। 
विनयचन्द्र कबि ए कही वाणी, सुणता असी समाणी रे ॥प्रा०। 


॥ श्रीसुजात जिन स्तव॒नस | 

ढाल--भाकरिया मुनिवरनी देशी 
श्री सुजात जिन पंचसा जी, पंचम गति दातार। 
पंचाश्रव गज भेदिवा जी, पंचानन ऊनुकार | १॥ 
पंचम ज्ञान प्रपंच थी जी, धर्मादिक पणि द्रव्य । 
जेह त्रिका् थकी कहै जी, सदृहे मनि तेह भव्य ॥ २॥ 
पंच बाण नइ टालिवा जी; पंच मुखोपम जेह। 
विरहित पंच शरीर थी जी; अकछ अलरूख गुण गेह॥ ३॥ 
पंचाचार विचार सु. जी, दाखइ जे व्यवहार । 
कल्पांतीत पणइ रहदइ जी, चरित अनेक प्रकार॥ ४॥ 
देवसेन हृप नन्‍्दनों जी, देवसेना जसु मात । 


विनेयचन्द्र सोहह भछो जी, रवि छंछुन विख्यात ॥ £ ॥ 
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| श्रीस्वयंप्रभ जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--लाछलदेवी मल्हार 
श्री स्वयंप्रम, अतिशय रत्न निधान, 
आज हो हेजइ रे हेजाल्ू हियड़े हरखियइजी ॥१॥ 
जिम चकवा विनकार सोरा नइ जलूधार, 
आज हो नेहई रे गुण गेही नयणे निरखियइजी ॥श॥ 
जिहा विचर प्रभु एह, तिहा हाइ सुख अछेह, 
आज हो पुण्ये रे परमेश्वर प्रेम” परखियइजी ॥॥१॥। 
दुख महोद॒धि पाज, भव जछू तारण जहाज; 
आज हो रंगइ रे रलियारूड साहिब सेवियइ जी ॥७॥ 
मित्रभुति कुछचन्द, सुमंगछा नो नन्द; 
आज हो वबदइ र विनयचन्द्र हिंद आणी हियइ जी ॥५॥| 


॥ श्री ऋषभानन जिन स्तवनसम्‌ || 
ढाल--आबो आवौ जी मेहलें आवतइ 

ऋपभानन जिनवर बंदी, हुँतो थयो र अधिक आनन्‍्दी | 
करि कम तणी गति मदी, आतम सु दुमेति निदी । 
आवो आवबों साहिब सुखकन्दा, मुझ नयन चकोर नई चन्द्रा | 
आवबो आवबीो जी सेवक संभारे ॥आकणी॥ 
संभारइ तेह सहेजा, स्यु संभारइ र निहेजा ॥१ आ०॥ 
जोड्यो जे तुम सुं नेह, जाणे पव॑त केरी रेह ॥आ०॥ 
जमवारइ जायइ नहीं तेह, जिम आई घराय मेह ॥२ आ०। 
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न रहई ते दूर छगार शुक नन्‍द्‌ यथा सहकार॥|३ आ०। 

तुम्द विन हुं अवरन चाहूँ, अविचछ निज भावइ आराहूँ ॥आ० 
निशलंबन ध्यानहइ ध्याउ; क्षीरनी परइ' मिकछि जाड ॥४ आ०।॥ 
वीरसेना नन्‍द विराजइ, कीतिराज कुछइ निज छाझ्े ।आ०॥ 
सिंह छंछन दुख गज भांजइ, कवि 'विनयचंद्र' नह निवाजइ ॥५॥ 


॥ श्री अनन्तवीये जिनस्तवनम्‌ ॥ 
राग--चन्द्राउलानी 


अनंतवीय जिन आठसमड रे, जीत्या कम कषाय | 
नाम ध्यान थी जेहनइ रे, अष्ट महा सिद्धि थाय || 
अष्ट महा सिद्धि जेहनइ नामइ, सहज सौभाग्य सुयशता पामइ 
जे इच्छित होइ सुख नइ कामइ, 

तेह छहइ नित ठामो ठामइ जी ॥१॥ विहरमानजी रे। 
ईति उपद्रव सबि टलइ रे, जिहां विचरइ जिनराज | 
भीति रीति पसरइ नहीं रे; जाणि गंध गजराज ॥ 
जाँणि गंध गजराज सोहावइई, सुभग दान ना भर वरसावहइ। 
कपट कोट दृहवट्ट गमाबहइ, 

नित नयवाद घंटा रणकावइजी ॥२ बिह०। . 

अतिशय कमला हाथिणी रे, परिवरियड निशदीश | 
सहजानन्द ननन्‍्दन वनइ रे, केछि करइ सुजगीश ॥ 
केलि करइ परमारथ जाणी, समता तटिनी सजछ बखाणी। 
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समा फवमना आर नयक हर. 


आगम सुूडा दण्ड प्रमाणी, 
प्रमत गज संगति नवि आणी जी ॥३ विह०।॥ 
शुक्ल ध्यान उज्वछ तनु रे, क्षायिक दर्शन ज्ञान । 
क्‌ भस्थछ जसु दीपता रे, महिसा मेरु समान || 
मेर समान उत्तुग ए देव, भविक कोड़ि जसु सारइ सेब । 
अचिर अभंग विचित्र कछायइ, 
तडउ तस चरण सरोज मिलायइजी ॥७॥ विह०। 
मेघ नृपति कुछ सुर पथइ' रे, भासुर भानु समान । 
मंगछावती माता तणउ रे; नन्‍्दन गुणह निधान।॥। 
गुण निधान गर्जित गज लंछन, वर्ण अनोपम अभिनव कंचन । 
भविक छोक नइ नयणानन्दन, 
“विनयचन्द्र' करइ नित नित वंदनजी ।॥४ बिह०॥ 


॥ श्री झरप्रभ जिन स्तवनम्‌ ।। 
ढाल--माहरी सह्दी रे समाणी 
सूरप्रभु॒प्रभ्ुता तइ' पामी 
तोरा चरण नम, शिर नामी रे। मोरा अतरजामी ॥ 
देव अवर दीठा मंइ म्वामी, 
पिण ते क्रोधी कामी रे॥श॥ मोग। 
तुझे मुद्रानइ जोड़श नावइ, 
तउ सेवक दिछ किम आवबइ रे | मो०। 
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हँस सोभ बग जाति न पावइहक्‍;, 

यद्यपि धवछ सभावई रे ॥२५॥ मो० ॥ 
महिमा मोटिम तणी बड़ाई; हु 

किम छह ते सुघड़ाइ रे।मो०। 
तरु भावइ तड छुइ इक ताई, 

पिण अंब नींब अधिकाई रे ॥श। मो०॥ 
पंखी जातई' एकज हूआ; पिण काग कोइल ते जूआ रे। मो०। 
देव अवर तुम्ह थी सहु नीचा,; तुम्हे तड गुणाधिक ऊँचा रे ॥४॥ 
चन्द्र छंछुन जिन नयणानन्दा; विनयचन्द्र' तुम्ह बन्दा रे।।४ मो० 


॥ श्री विशाल जिनस्तवनम्‌ || 


ढाल--थारे महिला ऊपरि मेह करोखे बीजली हो लाल करोखइ बीजली 
श्री सुविशाल जिणंद, कृपा हिंच कीजिए हो छाछ कृपा० | 
बाह ग्रह्मा नइ छेह, कहो किम दीजियइ हो छाछ कहो० ॥। 
सहज सल्णा साहिब, नेह निवाहियइ हो छाल नेह० | 

मुझ परि कूरम दृष्टि, तुम्हारी चाहियइ हो छाछ तु० ॥१॥ 
चातक नइ मन मेह, बिना को नवि गमइ हो छाछ बि० 

हंस सरोवर छोड़ि कि, छीलर नवि रमइ हो छाछ कि छी० 
गंजा जल मील्या ते, द्रह जल नादरे हो छाल कि द्रह० 

मोहद्या मालती फूछ ते, आउल स्युं करइ हो छाछ॒ कि आगरा 
भवि भवि तेँ मुझ स्वामी, सेवक हुँ ताहरो हो छाछ कि से० | 
जन्म कृतारथ आज, सफल दिन माहरो हो छाछ स० || 
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देव अवरनी सेव, कवण चित माँ घरइ हो छाल क० 

प्रभु तुमचउ उपगार, कदापि न वीसरइ हो छाछ क० ॥श॥ 
ओलगडी अविनीत, तणी पिण आपणी हो छाछ त० 

जाणि करो सुप्रमाण, वडाई तुम तणी हो छाछ च० 

सेवक आप समान, करो जो जग धणी हो छाछ क० 

तउ त्रिभुवन मा बाधइ, की रति अति घणी हो छाल की ॥४॥ 
नाग नृपति शुभ वश, गगन तर दिनमणी हो छाछ श० 

भद्रा राणी नन्‍दू, कंचन वरणइ गुगी हो छाछ क० 

लंछन भासत भातु, कछा सुन्दर वणी हो छाछ क० 
ज्ञानतिलक प्रभु भक्ति, विनयचन्द्रश भणी हो छाछ वि० ॥४॥ 


॥ श्री बजधर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--हँजा मारू हो लाल आवो गोरी रा वाल्हा 


रंग रंगीला हो छाल, बजधर जिणचंदा, 
नयन रसीला हो लाल, वंदइ बञ्रधर वुन्दा । 
अंग असीला हो छाछ, तुझ नइ दीठां आणंदा; 
मुगति वसीछा हो छाल, समता सुरतरु कन्दा ॥१॥ 
हष हठीला हो छाछ, सज्जन सुखकारी, 
छुयल छवीछा हो छाछ, मूरति मोहनगारी। 
जगत नगीना हो छाछ, आयो हैँ तुक शरणह्‌, 
जिम जल मीना हो छाछ, छीणड तिम तुक चरणइ॥श।॥ 
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प्रेम मइ' कीना हो छाछ, जिम माछती भ्मरी, 
हेजइ भीना हो छाल तारों महिर करी | 
बहु तपसीना हो छाछ, ताहरइ दशन पाखइ, 
दास अमीना हो छाछ, बारइं २ स्यें भाखइ ॥श॥ 
तुम्हे प्रवीणा हो छाल, समकित रतन दाता, 
देखी दीणा हो लाल, पूरो सुख नइ साता। 
दुलनन हीणा हो छाल; ते तउ विमुख करउ, 
तुम गुण वीणा हो छाछ, सेवक हाथइ' घरड ॥श॥ 
पद्मरथ नृपति हो छाछ, नन्‍्द्न गुण निरूयो; 
मात सरसती हो छाछ, विजया कंत जयो | 
संख लंछन सोहइ हो छाछ, ज्ञानतिछक छाजे, 
“विनयचन्द्र! मोहे हो छाछठ, महिमा महियर गाजे।।९॥ 


॥ श्री चन्द्रानन स्तवनम्‌ ॥ 
दाल-+फाग 


चन्द्रानन जिन चंदन शीतछ, दरसण नयण विशेष । 
वयण सुकोसछ सरस सुधारस, सयण हित होइ देख ॥१॥ 
सोभागी जिनवर सेवियइ हो, 

अहो मेरे छलछना अदभुत प्रभु रूप रेख ॥आँकणी।॥ 
विषय कषाय दवानर् केरो, टालइ' ताप सजोर | 
सहज स्वभाव घछुचन्द्रिका हो, उहसित भविक चक्रोर ॥२ सो०॥ 
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मिथ्यामत रज दूर मिटावइ, प्रगटइ सुरुचि सुगंध । 

अरुचि परुपता प्रगट न होवइ, करुणा रस श्रवइ सुबंध ॥३ सोण। 
चन्द्रानन आनन उपमानइ, हीणड खीणड चंद्र । 

शून्य ठाम सेवइ ते अहनिसि, मानु कलंकित मंद ॥४ सो०।॥ 

श्री वाल्मीक नृपति कुछ भूषण, पद्मावती नो नन्‍द। 

वृषभ लंछन कंचन तनु प्रणमइ, प्रमुदित कवि “विनयचन्द्र' ॥५॥ 


॥ श्री चन्द्रावाहु जिनस्तवन ।॥ 
ढाल--त्रिध्ुवन तारण तीरथ पास चितामणि रे कि पा० 


चन्द्रबाहु जिनराज उम्राह धरि घणड रे। उमाह०। 
दास तणा दोय वयण निजर करिनइ सुणउ रे। नि० | 
जनम सम्बन्धी बर विरोध ते उपसमइ रे | वि०। 
समवशरण तुम देख प॑खी सबलछा भमइ रे॥ पं० ॥१॥ 
छय क्रुतु आबी पाय सेव३ प्रभु तुम तणा रे। से०। 
आप आपणी करइ भेट कि पुण्य प्रकर घणा रे कि। 
नीप कद॒म्ब नइ केतकि, जूहि माछती जू रे कि। जू० । 
बिउछसिरि वासत कि जातिछता छती रे कि ॥जा ० ॥२॥ 
शतदकछ कमर विशाल कि करणी केतकी रे। कि क०। 
बन्धु जीवना थोक अशोक सुबंधु की रे | अ० । 
सप्तपण्ण प्रियंगु सरेसड मोगरा रे। स० । 

छाल गुलाल सरक चंपक परिमरक घरा रे॥ स० ॥श॥ 


४२ विनयचन्द्र ऋृति कुसुमान्नलि 
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तिलक केसर कोरंट बकुछ पाडछ वल्ली रे । ब० । 

दमणो मरुवो कुछुम कली बहु विध मिली रे | क०। 

होइ अनुकूछ समीर घरइ नही तूछता रे | घ० | 

तौ किम सहृदय छोक धरे प्रतिकूछता रे ॥| घ० ॥७॥ 
देवानप्दन भूप कुछाबर दिनमणि रे | कु० | 

रेणुका माता नन्‍द छीलावती नड धणी रे। छी०। 

कमछ लंछन भगवान “विनयचन्द्रइ? थण्यो |वि०। 

तुम गुण गण नो पार, कुंणइ ही नवि गुण्यो रे ॥कुं० ॥५!। 
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॥ श्री शुजञंग जिनस्तवन | 
ढाल--मूबखड़ानी 


भुजंग देव भावइ नमुँ, सगति युगति मन आणि ॥सल्णेसाजना 
भुजंग नाथ वंदित सदा, सुरनर नायक जाणि | स० ॥१। 

हुँ रागी पण तुँ सही, निपट निरागी छखाय | स०। 

ए एकंगी प्रीतड़ी, छोकां माहि छजाय | स० ॥२॥ 

आश्रित जन नइ मूकतां; प्रभु अति हासी थाय | स० | 

शंकर कठइ बिष धर्यो .पिण ते नवि मूकाय | स० ॥१॥ 

जे नेही नेहइ' मिले, तउ तेह सं मिलियइ जाय | स० । 

तेह मिल्यइ स्युं कीजियद, जे काम पड्यां कमछाय। स०॥७॥ 
महावल नृप सहिमा तणो, नन्‍्दन गुण मणि धाम | स० | 

कमल लंछन प्रभु ना करइ, विनय चन्द्र! गुण ग्राम | स० ॥५॥ 
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॥ श्री ईश्वर जिनस्तवनम | 

ढाल--थारी माथे पिचरग पाग सोनारो छोगलडउ मारूजी 
ईश्वर जिन नमियइ, हु ये नीगमियद भव तणा । वाल्हाजी । 
चडगति नवि भमियह, दुजनन दमियद आपणा। बा०। 
संसारइ भमता वहु दुख खमतां भव गयड। बा० | 
भव थिति नइ भोगइ, कर्म संयोगइ सुख थयड | बा० ॥१॥ 
तूं साहिब मिलियउ, सुरतर फलियड आगणइ। बा० | 
मिथ्यामति टलियड, दिन मुझ वलियउ हेजइ घणंइ |बा० | 
हुँ छे अपराधी, मइईं सेवा छाथी तुम्ह तणी।बा०। 
करड सहज समाधि, कीरति वाधी अति घणी। वा० ॥२॥ 
मन विपय न समियउ, क्रोाधइ घमियड कुसाव थी | बा०। 
आलू भव गमियडउ, हुँ नबि नमियड भाव थी। बा०। 
हिव मिथ्यात्व वमीयड, सन उपसमियों अति घणुँ। बा०। 
दुदंम दिल दमियड, समकित रमीयड गुण थुणुँ,| वा०॥श॥ 
तुं आगम अरूपी, अकछ सरूपी मोहना। बा०। 
परमातस रूपी, ज्योति सरूपी सोहना || बा०।॥ 
तुँ आप अनायक, त्रियुवन नायक गुण भयों। बा०। 
जित मनमथ सायक, क्षायक भावद मब तयों॥ बा० श। 
गलसेन महीपति वंश . विभूषण._ दिनमणी । वा०। 
जसु सुयशा माता, जगत विख्याता बहु गुणी॥ बा०॥ 
कंचन तनु जीपइ, छंछन  दीपइ निशासणों । बा०। 
“विनयचन्द्र' आननन्‍्दइ श्री जिन वंदइ सुरमणी ॥ बा० £ ॥ 
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॥ श्री नेमिग्रेभ स्तवनम्‌ | 

ढाल--हीडोलणारी, कर्म हींडोलणइ माई भूलइ चेतनराय 
हव हीडोलणइ भूलइ, नेमिप्रभ जिनराय । 
जिहा शुद्ध आशय भूमि पटलछी, सोहियइ थिरवाय | 
तिहां ज्ञान दर्शन थंभ अनुभव, दिव्य भाउ छसाय ॥ 
उपदेश शिरख्या सहज संकछि, विविध दोर बनाय। 
सोंदय्य समता साव रूपइ, हीचिता सुख थाय ॥१॥ ह०। 
जिहा चरण शोभा भाव चामर, चतुरता बींकाय। 
ब्रत सुमति गुपति प्रतीत आली, रहत हाजरि आय ॥ 
परपक्ष गुण शुभ वायु संधा, परिमलछ॒इ महकाय। 
तिहां सगति जुगति विवेचनादिक दीपिका दीपाय ॥३॥ ह० 
सद्बोध तकीया तखत शुभ मति, विभवना समुदाय । 
अनुपाधि भाव सुभाव चित्रित सहित सन वचकाय ॥ 
जिहा सहज समकित गुण झुबन्धित, चंद्र आ चितलाय । 
शम शीलछ छील विलछास मंडित, मंडपइ ध्वति दाय ॥३॥ ह० 


कर कमछ जोड़ो करइ सेवा, नाकि नाथ निकाय । 
सुर अछुर नरवर॒ हष भरि, सम्मिलित राणा राय || 
अनुभाव जेहनइ वेर विड्डुर; दुरित दुख पुराय। 
घन धन्न प्रभु कतपुण्य जय जय, सबद गीत गवाय ॥४॥ ह०॥ 
वीरराय कुछ अश्न दिनमणि, सुयश तिहुअण छाय ।॥। 
जसु सूर छछन वबरण कंचन, सुभग सेना माय ॥ 
भवि जीव बोहइ चित्त मोहइ, ज्ञानतिछक पसाय।॥। 
कवि विनय चन्द्र! प्रमोद धरि नई, देव ना गुण गाय ॥५॥ ह० 


विहरमान जिनवीसी 
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॥ श्री वीरसेन जिन स्तवनम्‌ ॥ 
राग--कडखानी 

जयड बीरसेना भिधो जिनवरों जग जयो, 
वीरसेना थकी सुयश  पायड | 

द्रव्य शुणवाद रण तूर नादइ करी; 
शुद्ध उपदेश पड़हउ बजायड ॥१॥ ज० ॥। 

मद मदन मान मुख अटि़ जे उबरा, 
मोह महीपति तणा जे प्रसिद्धा | 

अचल अग्रमत्तता शक्ति गुण गण करी; 
विविध प्रहरण करी जेर कीधचा ॥२॥ ज० !। 

सोौय॑ सन्‍नाह तन टोप गम्भीय्यता, 
वीय गुण वेदिका ओटि लीथी। 

सुमति बन्दूक तप दारू गोछी गुपति, 
अति कपठ कोट नई चोटि कीधी ॥३॥जञ०॥ 

रागनह' हंप वे तनुज मोह भूपना; 
तेह सुं सबक संग्राम मण्ड्यड। 

सहज डउदासता शक्ति बरढू अधिक थी, 
मोह सिथ्यात नउ पक्ष खण्ड्यउ ॥४॥ ज०॥ 

कुमर भूमिपा् भूपाछ नह दीपतड, 
भानुमति ननन्‍्द आनन्द॒दाई । 

वृषभ लन्छन गुणी भुवन चूडामणि, 
कवि “विनयचन्द्र' जस कीति गाई ॥(॥ज-॥ 


४६ 


विनयचन्द्र कृति कुछुमाओलि 
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॥ श्री महाभद्र जिन स्तवनम्‌ | 
टाल-चेवर ढुलावइ हो गजसिह रौ छाबौ महुल में जी 

साहिब सुणियइ हो सेवक बीनति जी, 
श्री महाभद्र जिणंद। 

मुझ मन मधुकर हो नित छीणड रहे जी, 
प्रभु पदकज सकरनद ॥१|सा०॥ 

एह अनादि हो अनन्त ससार मंइ जी; 
तुम्हे) आणा बिन स्वामि। 

झे दुख पाम्या हो नाम छेई स्यें कहूँ जी, 
फरस्या सवि भवि सवि ठामि॥शौसा०; 

अविरत अब्रत हो परवश नइ गुणं जी, 
मोह नृपति नइ जोर। 

कम भ्रम नइ हो जाछ अलूमियों जी, 
चंचछता चित चोर ॥३॥सा ०॥ 

हुँ निज बीती हो बात शी दाखवबूँ जी, 
जाणड छुड जिनराय | 

तारक विरुद हो बहियइ आपणो जी; 
वाह ग्रह्मांनोी छाज ॥४।॥सा०॥ 

देवराय नुप नठउ हो कुअर दीपतउ जी, 
उम्रा देवी जघु माय। 

सिधुर वंछन हो वरणइ कंचनइ जी, 
“विनयचन्द्र; सुखदाय ॥(॥सा०॥ 








विहरमान जिनबोसी 


अरममपषरार, 


॥ श्री देवयशा जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--काचीकली अनार की रे हां 

तुम्हे तठ दूर जइ वस्या रे हां, 
आवबी केम मिलाय। मेरे साहिवा। 

संदेशोी पहुँचचइ नहीं रे हा; 
“ क्वागछ पिण न छिखाय ॥ मे० ॥९॥ 

पिण अनन्त ज्ञानी अछुड रे हा, 
जाणड सन ना भाव । से० ॥ 

हेज धरो मुझ नईं मिछो रे हा, 
जिम होइ प्रीति जमाउ॥ मे० ॥२॥ 

अनुकम्पा करि नइ करडउ रे हा, 
समकित नठ निरधार | मे० | 

तुम्ह बिन अवर न को अछइ रे हा, 
जीवित प्राण आधार || मे० ॥ ३ ॥ 

जाणी नह नवि पूरता रे हां, 
सेवक. केरी आश । मे०। 

तर साहिब शी बात ना रे हा; 
हुँ पिण स्यानड दास ॥ मे० ॥| ४ ॥ 

सबेभूत नूप नन्दनो रे हा; 
गगा मात. मल्हार। मे०। 

देववशा शशि हछन्छने रे ह॥ 
“विनयचन्द्र!' छुखकार ॥ से० ॥ ५ ॥ 


षडेऊ 


४८ 


विनयचन्द्र ऋति कुसुमाथ्लि 


॥ श्री अजितवीयें जिनस्तवन | 
ढाल--बीरबखाणी राणी चेलणा 

अजितवीरज जिन बीसमा जी); 
विसरइह नहीं थाॉरड नेह। 

अलख रूपी तुमे चित लिख्याजी, 
आ भव पर भव जेह ॥१॥| अ०॥ 

प्रभु तुमे अकल करना करी जी, 
अगम्य कीधा तुमे गम्य । 

अभक्ष्य ते भ्य प्रभु आचर्या जी, 
आदर्या रम्य अरम्य ॥२।| अ०। 

अपेय जे पामर छोकनइ जी, 
तेह कीधघुं तुम्हे  पेय। 

अंतरगति इस भावषतां जी, 
तुम्हे) अनुपम उपसेय ॥श।| अ० 

अकल् घट दृव्य निज रूप थी, 
अगम्य जे सिद्ध न, ठाम। 

अभक्ष्य जे काछू अपेय नह जी, 
सहज अनुभव सुधा नाम ॥४॥ अ०॥ 

नरपति राजपारू सुंदर जी 
मात कनीनिका जास। 

स्वस्तिक रंछनइ वदियइई जी,; 
कवि विनयचन्द्र' सुविक्ास ॥१॥ अ०॥ 
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। फेलश ॥ 
ढाल--शाति जिन भामणद जाऊं 


संप्रति बीस जिनेश्वर बंद३, 
विहरमान जिणराया जी। 
विचरंता भविजन मन मोहें, 
सुरनर प्रणमइ पाया जी॥?१।॥ संण। 
जंबूदीपह च्यार सोहावड़, 
धातकी पुष्कर अद्धंइ जी। 
आंठ आठ विचरइ जयबंता, 
अढी द्वीप नइ संधे जी ॥श॥ सं०। 
मात पिता छंछन नई नामइ, 
भगति घरी नई थुणिया जी। 
ए प्रभु ना अनुभाव थको मंइ, 
दुरित उपद्रव हणिया जी॥शा संग 
संबत सत्तर चडउपन्‍नइ वरपषइ, 
राजनगर में रंगइ जी।; 
बीसे गीत विजयदशमी दिन, 
कर्या उछठ घरि अंगइजी ॥॥७॥ सं०॥ 
गच्छपति श्रीजिनचन्द्रसूरिन्दा, 
हषनिधान उबक्ाया जी। 
ज्ञानतिकक गुरु नई सुपसायइ, 
“विनयचन्द्र' गुण गाया जी ॥४॥ सं०। 
॥ इति विशतिका समाप्ता॥ 
इति श्री विनयचन्द्र कवि विनिर्मिता विंशतीथ्कराणा विंशतिका संपूर्णम्‌ 
छ 
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॥ श्रीशत्रुंजय यात्रा स्तवनस्‌ ॥| 


ढाल--कत तब्राकू परिहरो, एहनी | 

हरि मोराछार सिद्धाचछ सोहामणो, 

ऊचो अतिहि उत्तंग मोरालारू। 
सिद्धि वधू वरबा भणी, 

मानु उन्‍नत करि चग सोरा छाछ ॥१॥ 
सेत्रेजा शिखरे. मन छागो, 

साहिबनी सूरति चित्त छागो ॥ आं०॥ 
हांरे मसोरा छाछ पाछीताणों तछहटी, 

जिहाँ छलितसरोबर पाछि ॥ मो०॥ 
पगछा प्रथम जिणंदना, 

प्रणमीजे सुविशाल मोरा छाछू ॥२॥से०॥ 
हांरे मोरा छाछ प्रणमी ने पाजे चढ़ो, 

समवसस्या जिहां नेम॥ मो०॥ 
जिहाँ. प्रभु पगछा . बंदिये; 

पूरण घरि ने प्रेम मोरा छाछ ॥श।से०॥ 
हारे मोरा छा आगल चढ़तां, अतिभढी, 

नीली धवली पव ॥ सो० ॥ 
कुंडे कुंडे. पादुका, 

बदे भवियण सर्वे मोरा छाछ ॥शसे०। 
हांरे मोरा छाछ अनुक्रमि पहिला कोट में, 

पेसी कीधघ. प्रणाम ॥ मो० ॥ 


शन्रुल्ञय यात्रा स्तवन 


वाघणि पोले..पेसतां, 
नाग समोरनो ठाम मोरा छाछ ॥४।॥से०॥ 
हारे मोरा छाछ गोमुख ने चक्‍्केसरी, 
प्रणमो वामे हाथ मोरा छाल ॥ मो० ॥ 
चोरी नेस जिणंदनी, 
सरगबारी ने साथ मोरा छाछ ॥६॥से ०॥ 
हारे मोरा छाछ चोमुख जयमरूजी तणो, 
नमता होइ आह्वाद ॥ मो० ॥ 
अवर चेत्य. नमि पेसीये; 
आदि जिणंद प्रासाद मोरा छाछ !असे०। 
हारे मोरा छाछ दीजे मध्य प्रदक्षिणा, 
खरतरवसही वबादि ॥ मो०॥ 
पुडरोक गगधर  तणी, 
प्रतिमा अति आनंदि मोरा छाल ।८से०। 
हारे मोरा छाछ सहसकूट अष्टापदे, 
प्रमुख बहु जिन बांदि ॥ मो० ॥ 
राइणि तकि पगछा नसो, 
गणघर पगढछा सार मोरा छारू ॥६॥से०॥ 
हारे मोरा छाल मूल ग॑ं भारे ऋषभजी; 
पासे होइ जिणंद ॥ मो० ॥। 
मरुदेवी माता गज चढ़ी 
आगल भरत नरिंद मोरा छाछ ॥१०ण।से०॥ 


*१ 


2० ४ २० -० 


५२ बिनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्जलि 


३८. जरतरीयतन्‍री जहर पिकानी ४० भले १9७८ जल "जनक करत, 33५4 जलन रीय मय. परत जम १०कर २०.० २२७तटव ३८2 १३७ 3५ जमा पतक-भन कक 


हारे मोरा छाल चवदेसय बावन अछे, 
गणधर पगला सार॥ मो०॥ 
इणिपरि देइ  प्रदिक्षणा; 
नमिये नाभि मल्हार मोरा छाछ ॥१ श।|से०॥ 
हारे मोरा छाल चेल्यवंदन प्रभु आगले, 
करिये आणी भाव ॥ मो० ॥ 
हिब बाहिर देहरा थको) 
जे छे ते कहुँ भाव मोरा छाछ ॥१श५॥से०॥ 
हांरे मोरा छाल सूरयकं ड भीमकुं ड ने, 
पासे पगछा जान ॥ मो० | 
ओलखाभूल आवियो, 
फरसीजे जिन नहाण मोरा छाछ ॥१३॥से०॥ 
हारे मोरा छाछ जाइये चेलणतकावड़ी, 
सिद्ध सगछा तिणि ठोड़ें॥ मो० ॥ 
सिद्धबड़े प्रभु॒ पादुका, 
नमिये बे कर जोड़ मोरा छाछ ॥१७॥से०॥ 
हारे मोरा छाछ आदिपुरे आवि चढ़ो, 
फिरि ने ए गिरिराज ॥ मो०॥ 
हथणी पोके  आविने, 
बलि वंदो जिनराज मोरा छाछू ॥१४५॥से०॥ 
हांरे मोरा छाल बीजी जात्र करिये तिहां, 
बाहिर खमणा चेत्य॥ मो० ॥ 


शत्रुज्ञय यात्रा स्तवन ई 
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निरखी अद्भुत भेटिय 
अति प्रसन्न हुवे चित्त मोरा छाछ ॥१६॥से०।॥। 
हारे मोरा छार पांडब पांचे प्रणमिये, 
अजित शांति जिनराय ॥ मो०॥ 
टुक शिवा सोमजी तणो, 
तिहां चोमुख भेटो आय मोरा छाछ ॥१णजै!से०ण॥। 
हारे मोरा छाछ गिरि तल सेत्रुंजी नदी, 
जोबो आणि विवेक ॥ मो०॥॥ 
इणि परि विमछाचरू तणी, 
तीर॒थ भूमि अनेक मोरा छाछ ॥१८। से०॥ 
हारे मोरा छाल पाजे पाजे ऊतरी, 


तल्‍रूहूटी जिन परसाद ॥ मो० ॥ 
स्‍नात्र महोच्छूक कीजीए, 
टाछी पंच प्रमाद मोरा छाछ ॥१६॥से ०॥ 
हांरे मोरा छा एगिरिनी गुण वर्णना, 
करता नावे पार ॥ मो० ॥ 
सीमंधर सामी  संमुखे, 
महिमा कही अपार मोरा छाछू ॥२०।से०॥ 
इम भक्तिपूवक युक्ति सेती, थुण्यो सेत्रुंजा तीथे नइ। 
संबत सतर पंचावनइ वर, पोष वदी दसमी दिनइ |। 
श्रीपूज्य जिनचन्द्रसूरि पाठक, हरघनिधान हरषइ घनइ। 
परिवार सों जिन यात्र कीधी, 'विनयचन्द्र' इस भणइ ||२१॥ 
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॥ श्री ऋषभ जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल- फूली ना गीतनी देसी 


बीनति सुणो रे म्हांरा वाल्हा; राजि मरूदेवा राणी ना छाहछा 
राजि थारां चरण नम शिरनामी | 

थेतो भूखां नी भावठ भंजउ, 
राजि निज सेवक तणा मन र॑जड राजि० ॥१॥ 

म्हारां सननी आशा पूरो, 
राजि म्हांरा कठिन करम दूर चूरठउ। राजि०॥ 

थांरा गुण सं मो मन छागो, 
राजि हियइ राखं रे बांमम जिम तागड ॥ २ ॥ 

थांरी सूरत अधिक सुहावे, 
राज़ि म्हांरा नयण देखि सुख पावइ राज० 

थांरी कंचनवरणी काया; 
राजि थांर॒ड रूप सकल सुख दाया। राज० ।३॥ 

सोहइ नयन कमल अणियाछा, 
राजि समतामृत रस वरसाला । राजि० | 

थे तो नाभि नरिंद कुछ चन्दा, 
राजि थांनइ सेवे सुर नर इन्दा | राजि० ॥ ४ ॥ 

थाँरो ध्यान हिया विच धारूं, 
राजि थानइ निशिदिन कहीन विसारू ।राजि० 
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त्रिभुतवन नउ मोहनगारउ, 

राजि तिणि छागइ मुझ नह प्यारों राजि० ॥४॥ 
तुक नइ देखी दिर फूछी, 

राजि तुक पास सदा रहई भूछी । राजि०। 


मुझ नइ निज सेवक जाणी, 

राजि मुझ तारठ करुणा आणी | राजि० ॥ ६ ॥ 
मई तउ पूरब पुण्यइ पाया, 

राजि प्रभु चरणे चित्त छगाया। राजि०। 
श्री क्रषम जिणंद जगराया, 

विनयचन्द्र हरख से गाया राजि०॥ ७॥ 


च्् 


॥ श्री शत्र॑ंजय मंडन ऋषभदेव स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--माखीनी 


वात किसी तुमनइ कहुं, मुझ नह आवइ छाज ऋषभजी | 
विगर कह्यां मन नवि रहइई, हिव सांभलि जिनराज ।क्षू०।१॥ 
हुँ माया से मोहीयठ, सह कीधा पर द्रोह | ऋ०। 
अघम तणी संगति ग्रही, न रही संयम सोह। ऋ०॥शा 
मूमि रहयड संसार में, न धरयो ताहरड ध्यान। क्ू० । 
परमारथ पायउ नहीं, भरियठ घट माँ मान। क्रू० शा 
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तृष्णा सुं छागी रह्मठ, पिण न भज्यड संतोष। क्रू० । 
ठावा मुझ मांहे मिलछूइ, सगलाई जे दोष। क्रू० ॥४७॥ 


कुमति घणी मुझ मन वसइ, सुमति थकी नहीं नेह |ऋ० । 
माठी करणी मां पड्यड, हुं अवगुण नड गेह। ऋू० ॥५॥ 


वि भूठी साँची करू; वारतां तणड विचार । क्रू०। 
हुँ छंपट नइ छाछची, कपट तणउ नहीं पार। क्नू० ॥$॥ 
ढाकुं अवगुण आपणा, फेहनी न करूँ काण | कऋ्रू० । 
पर दूषण लेवा भणी, हैँ छू आगेवाण। क्रू० ॥७॥ 
मिथ्यादृष्टि देव रूं; धरियड पूरड राग । क्नू०। 
अथ तणड अनरथ कियड, देखी नह निज छाग। क्रू० ॥८॥ 
थिरकि रह्मड निज घाट में, चंचल साहरउ चित्त । क्रू० । 
संसारी सुख ऊपरह, हीयड॒ड हींसइ नित्त | ऋ० ॥६॥ 
जीव सताप्या मई घणा। पर आशाये बींध | क्रू०। 
वलि रात्रि भोजन कस्या, काज अकारज कीघ। क्रू० ॥१०॥ 
हिंव हुं क्रिस करि छूटिसुं, कीधा करम कठोर | क्रू० । 
भव दुख मां हुं भीड़ीयड, कोई न चालइ जोर। ऋू० ॥११॥ 
पिण इक शरणउ ताहरडउ, छीघड छुइ्॒ जग तात | क्रू० । 
देस्युं ताहरी सानिधइ, दुलेन नइ सिर छात। ऋ० ॥१श। 
“विनयचन्द्र! प्रभु तुं अछइ, सेन्रुंजय सिणगार। क्लू० । 
चरण भ्रहद्मा में ताहरा, मुझ कुमति नइ तार। ऋ० ॥१३॥ 
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॥ श्री अभिनन्दन जिन गीतम्‌ ॥ 

ढाल--प्रो हितियानी 
पंथीड़ा अंदेसठ मिटस्ये जे दिनइ रे, 

ते तठ मुझ नई आज बताइ रे। 
प्रभु अभिनन्दन नइ समिलववा तणड रे, 

अलूजो ए मनड़े न खमाइ रे ॥१॥ पं० ॥ 
ते शिवपुर वासड बसे रे; 

हुं तठद मानव गण मई जोय रे। 
प्राणवक्षम दुलेस जिनराज नी रे, 

कहि ने सेवा किण विधि होय रे॥र।पं०॥ 
पांख हुवे तड ऊडि ने रे; 

जाइ मिलीजे तेह सु नेट रे। 
ओलग कीजइ बेकर जोड़ि ने रे» 

स्‍्युं वि काइ भलेरी भेट रे॥१॥ पं०॥ 
इण कलछि संमुख नवि मिलइ रे, 

वलि पहुँचइ३ नहीं कागछ मात रे। 
दूर थकी जे रंग इसी परि रे 

राखिस ए पटोले भाति रे॥छ। पं०॥ 
परम पुरुष पांहर पख्ते रे) 

चाढे वंछित कवण प्रप्नाण रे। 
गुण आगलि साची जाणे सही रे, 

जगगुरू विनय चन्द्र! नी वाणि रे ॥७॥प०॥ 


विनयचन्द्रकृृति कुसुमाश्ललि 
॥ श्री चन्द्रप्रभ जिन गीतम्‌ ॥। 
देशी--जिनजी हो हसत वदन मन मोहतउ हो लाल 


साहिबा हो पूरण ससिहर सारिखो, 

हो छाछा सोहे मुख अरबिद जिणेसर 
ते चित चोयों माहरो हो छाल; 

जिम अछि मन मकरन्द्‌ जि० ॥१॥ते०॥ 
गयण निसाकर दीपतो हो छाछ,; 

जस वड़ जिम विस्तार जि० ॥२॥ ते० ॥ 
तूं तेहिज सुपनइ मिलइ हो छाल, 

सांप्रति दरसण दाखि जि०। 
मूढ पतीजे जे हियइ हो छाढ; 

लछाज मोरी तुं राखि जि०॥श। ते०॥। 
अन्तरजामी तुं अछे हो छाह; 

वाल्हेसर सुविदीत जि०। 
साहिब बस्त तिका करो हो छाल; 

जिण करि आवबे चीत जि० ॥७॥ ते० ॥ 
ते हिज बात सही करी हो छाल, 

कहीये न विसरइ हेव  जि०! 
'विनयचन्द्र॑ं साचठ सही हो छाल, 

श्रीचन्द्रप्भु देव जि० ॥४५॥ ते० ॥॥ 
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॥ श्री शान्तिनाथ स्तवनम्‌ || 

ढाल--जे हड़माने मोजरी ए देशी 
सांभलि निसनेही हो छाल कहूं बात ते केही हो । 

सशुण म्हारा वालहा। 

कहूँ वीनति केही हो छाछ पिण तुं छुइ तेही हो | स० ॥१॥ 
शरणागत पाछो हो छाछ, अंतर दुख टाछो हो! स०। 
तुं तउ माया गाछो हो छाल; रहै मोसुं निरालो हो |स०॥२॥ 
बाते परचावे हो छाछ, ते मन नह नावे हो। स०॥ 
साची पतियाबे हो छाल, तड संशय जाबे हो। स० ॥श॥ 
राख्यों पारेवों हो छाछ, तिण परि सारेवोहो। स०। 
सेवक तारेवो हो छाछ, नाकार वारेवों हो।स० ॥४॥ 
शांतिनाथ सोभागी हो छाल, सोलम जिन सागी हो ।|स०। 
“विनयचन्द्र' रागी हो छाछ, जयो तु वड़ भागी हो ।स०॥४॥ 


॥ श्री नेमिनाथ गीतम्‌ ॥ 
ढाल--अब कउ चौमासौ थे घर आवबो जावइ कहउ राजि ए देशी 
नेमजी हो अरज सुणो रे वाल्हा माहरी हो राज, 
राजुल कहईइ घरि नेह, घरि रहउ ने राज । 
साहिबा एकरस्यड थे फिरी आवड, 
घरि रहड ने राज। 
केसरिया घरि० अलबेला घ० अभिमानी घ० 
साहिबा एकरिस्यड ॥ आ० || 


० विनयचन्द्रकृति कुसुमा्ललि 





भनेमजी हो नवभव नेह निवारनह हो राज; 
इम किम दीजइजी छेह ॥१॥ घ०।॥ 

नेमजी हो बिन अवगुण मुझ नइ तजी हो राज, 
ते स्‍्थउ मुझ मां दोष ॥घ०॥ 

नेमजी हो करिवउ न घटइ तुम नइ हो राजि; 
अबछा ऊपरि रोष ॥घ०।सा० २। 

नेमजी हो सड मीनति करता थकां हो राजि, 
मत जावड मुझ मेदछ्ति ॥घ०॥ 

नेमजी हो तुम बिन मुझ काया दहइ हो राजि, 
जिम जल विहृणी वेलि ॥घ०।सा० ३॥ 

नेमजी हो मुगति रमणि मोद्या तुमे हो राजि, 
पिण तिण मां नहिं स्वाद।|घ०॥ 

नेमजी हो तेह अनंते भोगीबी हो राजि॥ 
छोड़ड छोकरवाद्‌ ॥घ०।सा० ४॥ 

नेमजी हो अधिका छोम न कीजइ हो राजि, 
आणउ हियई रे विवेक ॥घ०॥ 

नेमजी हो सुललित शीछ सुहामणी हो राजि, 
हुँ तुम नारी एक ॥घ०॥।सा० ४॥ 

नेमजी हो योवन छाहड छीजियइ हो राज, 
जोइ विषय सुख जोर ॥घ०॥ 

नेमजी हो चारित पिण छेज्यो पछुइ हो राज, 
न हुबउ कठिन कठोर ॥घ०।सा० ६॥ 


नेमि राजिमती बारहमासा &९ 


नेमजी हो भरछो रे कियो तुम वाल्हा हो राज, 
आवबी तोरण बार॥घण। 

नेमजी हो रथ फेरी पाछा बलया हो राज; 
एह नहीं जग व्यवहार ॥घ०णी।सा० ७।| 

नेमजी हो जठई नाव्या मन मन्दिरइ हो राज, 
हूँ आविस तुम पास ॥घ०ण। 

नेमजी हो इस कहि पिड पासइ गई हो राज; 
राजुल घरती आश ॥घ०ण।सा० ८॥ 

नेमजी हो प्रणणी नेम जिणंदनइ हो राज, 
संयम ग्रह्यो धरि प्रेम ॥घ०। 

नेमजी हो प्रिड पहिली मुगते गई हो राज, 


बवंदइ “विनयचन्द्र' एम ।घ८॥६।॥ 


व भार आओ 


॥ श्री नेमिनाथ राजिमती बारहमासा ॥ 
राग--हिडोल 


आवउ हो इस रिति हित सइ यदुकुरूचन्द, 
दूयठ मोहि परम आनन्द ।! 
रस रीति राजुछ बदत प्रमुदित, सुनो यादव राय । 
छोरि के प्रीति प्रतीति भ्रियु तुम्ह, क्यूँ चले रीसाय || 
चिहुँ ओर घोर घटा विराजत, गुहिर गाजत गइन। 
घरि अधिक गाढ़ अषाढ़ उलख्यउ, घव्यठ चित से चइन॥१ आ०॥' 


रे विनयचन्द्र कृति कुसुमाश्जलि 
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उत्तंग गिरिवर प्रवर फरसत, मेघ वरषत जोर। 
दुमकती दामिनि बहुर भा मिनी, चमकती तिहि ठोर॥ 

प्रियु प्रियु पपीयन रटत प्रगटत, पवन के मकमोर | 

इस मास सावन दिऊछ द्ढावन, सजन मानि निहोर ॥२ आ०॥ 
दिहुँ दिसइ जलधर धार दीसत, हार के आकार | 

ता बीचि पहुवे नहीं कबही, सूई कौ सचार।॥ 

सा छगत है मरराट करती, मसध्यवरती बान। 

भर मास भाद्रव द्रवत अंबर; सरस रख की खान ॥३ आ०।॥ 
सरसा सरोवर विमरछू जछ से, भरे हें भरपूर | 

छख छोछ करत हिलोऊ हषित, हंस पक्षि पड़र।॥ 

चन्द्र की शीतल चन्द्रिका से, विकासईं निशि नूर । 

आसोज मास उदास अबछा, रहत तो बिनु कूरि ॥४ आ०॥ 
संयोगिनी को वेष देख्यड, तब उबेख्यड कंत। 

शंगार शोभत सहर अंग, महरू दीप दीपंत॥। 

उनमत पीवर अति घन स्तन; मध्य मुकुढित मार । 

सखी मास काती दहत छाती, माछ तो भई माछ ॥५॥आ५॥ 
सिव रमनि संगति सईं उसमाहे जात काहे द्रिे। 

निज नारी प्यारी आसकारी, दीजियत क्युं छोरि।॥ 
वनवास कीयइ भेष छीयइं, भरा न कहु तोहि। 

इन मागेसिर भई माग सिर परि, देखि दुखिनी मोहि॥६।|आ०।॥ 
अति द्विस दुबंछ सबल दोषाक्रान्त निशिपति ज्योति । 
संकुचित हिम हिंस कठिनता सइ, कमछ रूटपट होत ॥ 


नेमि राजिमती बारहसमासा ६३ 


चंबे चोआ करू मरदन, दरद होइ असमान। 
प्रियु पोष मास शरीर शोषत, हूं भई हइरान ॥3॥|आ०।! 
चल चीत प्रीतम सीत कीनी, सोड साछत साछ | 
इक तनक मोरी सनक सुनिके, छिनक करो निहाल ॥ 
विरह सों फाटत हृदय भेरौ, ठुख घनेरों होहि। 
यह माह मास उलास धरि के; सेक को सुख जोहि ॥८॥आ०। 
सारिखी जोरी रमत होरी; छेत गोरी संग। 
रंमित रमारकू धमार गावत, सब बनावत रग॥। 
डफ तांछ चग मदंग वावत, उडावतहि गुलारल। 
इह मास फागुन सगुन खेलड, निरखि मोहि बेहाल ॥६॥आ०।॥ 
जहाँ गत विपल्‍कब अति सपल्‍लव; भये मंखरम्कार । 
अरविंद निर्मल विपुठ विकसित, हसत बन श्रीकार || 
तहाँ बहुल परिमल छीन अछिकुछ मिक्षि करत गुजार | 
यह मास चेत सचेत भई, देत मनमथ मार |१०आ० 
लुछि छुंब झुंब कदंब होवत, अंब के चिह्ठुँ फेर। 
तरु डार धृज़त मधुर कूजत, कोकिला तिहि बेर॥ 
अभिछाष द्राखन कडउ समानत, मउज सानत छोग | 
वेशाख मइ वयशाख वउछत, कहा पीछुई भोग ॥११॥आ०॥ 
रति केलि कंदछ दवानकछ सउ, प्रबछ ताप प्रसग। 
अति अरुन किरन कठोर लागत, नाहि तागत अग॥ 
चन्दन प्रमुख झखि रूखि लछगाउं; धख जगावु साथ | 
मन छाय ज्येठ मइ ज्येठ मेरे, ल्याउ नेमि मनाय ।'१२।आ०॥ 


ह््छ विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्ञलि 


सकता? रमन ,आगपा५०#ी पक वम्क 
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इन भांति मन की खाति बारह, सास विरह विछास। 

करि कइ प्रिया प्रिय पासि चरित्र, प्रद्मय आनि उल्लास ॥। 

दोउ' मिले सुन्दर मुगति मंदिर, भइ जहाँ अति अंद्र 

मदु वचन ताकउ रचन भाषत, विनयचहद्र कवीन्‍्द्र ॥१३॥आ०॥ 
॥ इति श्री नेमिनाथ राजीमत्यो््राद्श मास ॥ 


॥ श्री संखेश्वर पास्वेनाथ वृहत्स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--को इलो परवत धूंधलउ, ए्ह्नी 

श्री संखेश्वर पास जी रे ढो; 
सुणि वारू दोइ बइण रे सनेही। 

द्रसण ताहरठ देखिवा रे ढछो, 
तरसें माहरा नइण रे सनेही ॥१ श्री०॥ 

चोछ मजीठ तणी परइ रे छो, 
छागउ तुम से प्रेम रे सनेही। 

हियड़हड हेजइ ऊछसई रे लो, 
जलहर चातक जेम रे सनेही ॥२ श्री०॥ 

हूं जाणूं जइ नइ मिलूँ रे छो, 
साहिब नह इकबार रे सनेही। 

सयणा रइ मेंलइ करी रे छो, 
सफल हुबइ अवतार रे सनेही ॥३श्री०॥ 

वाल्हा किम आवबे, तिहां रे छो; 
बेला विषमी जाय रे सनेही। 
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नेमि राजिमती बारहमासा 


सुख चाहंता जीव नई रे छो, 
मत कोई छागू थाय रे सनेही ॥४ श्री०। 

केलवि कछ काइ हिवे रे छो; 
जिम आवु तुझे पास रे सनेही। 

आवबी नइ तुम रंमित्यूँ रे छो, 
खिजमति करस्यें खास रे सनेही ॥॥£ श्री०॥ 

मत जाणो मोनइ छाछची रे छो, 
दिल माहरउ द्रियाव रे सनेही। 

बीजउ कंइ माहरइ नहीं रे छो, 
चाहइ आदर भाव रे सनेही ॥६ श्री०॥ 

महिर बिना साहिब किसंड रे छो, 
छहिर बिना स्यउ वाय रे सनेही। 

सहिर बिना स्यड राजवबी रे छो, 
इस कलि मांहि कहाइ रे सनेही ॥७ श्री०॥ 

का न करड मुझ ऊपरइ रे छो; 
कूरम दृष्टि सुद्ृष्टि रे सनेही। 

जेथी ततखिण संपजइ रे छो; 
शान्त सुधारस वृष्टि रे सनेह्ी ॥|८॥भश्री ०॥ 

वृक्ष्यादिक नह सेवतां रे छो; 
पूगर मननी आस रे सनेही। 

तड साहिब तुझ सारिखड रे छो; 
किम राखइ नीरास रे खनेही ॥६॥श्री ण। 


६५ 


88 विनयचन्द्र ऋृति कुसुमाशलि 
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बयणे नेह वधइ नहीं रे छो, 
नयणे वाधघइ नेह रे सनेही। 

नेह तेह स्‍था काम नो रे छो, 
अणमिलियां रहै तेह रे सनेही ॥१०।श्री ० 

जिम तिम मुझ नह तेड़नइ रे छो, 
करि माहरड निरवाह रे सनेही। 

“विनयचन्द्र! प्रभु सानिधइ रे छो. 
नही खलनी परवाह रे सनेही ॥१शकश्री ० 


॥ श्री पाइ्वेनाथ बृहत्स्तवनम्‌ || 
ढाल--देहु देहु नगद हठीली, एहनी 


श्री पास जिनेसर स्वासी, तुं बाहछो अन्तरजामी रे। 
जिनदेव तुं जयकारी, तुक सुरति छागे प्यारी रे॥ 
साहिब सुन वीनति मोरी, बछिहारी जाउ' तोरी रे॥श। 
तूं गुण अनन्त करि गाजई, तुझे रूप अनोपम राजइ रे। 
सुन्दर तुक मुख नठ सटको, वारू लोयण नउ छटकड रे॥श। 
तु घममं तणठउ छह धोरी, साहरठ मन छीघडउ चोरी रे। 
तुम दीठां विण न सुहावबइ, मुझ जीव असाता पावइ रे॥श। 
भरि निजर जोऊ जब तुकनइ, तब आनंद उपजह मुमनइ रे । 
चित्त माहि हुबइ रंग रोल, जाणे स्वयंभूरमण कल्लोछू रे ॥9॥ 
मई देव घणा ही दीठा, मुख मीठा हीयड॒इ धीठा रे। 
मिलियड नहीं हितुयठ कोई, त्यारइ मूँक्या सहु जोई रे ॥५श॥। 


श्री पाश्वनाथ स्तवनम्‌ ६७ 


हुँ भव भव भमतों हायों, बहु दिवसे तुझे सम्भायों रे। 
तुक सेवा करिवी मांडी, ते किम जायइ कहो छाडो रे ॥&॥ 
पूरबली श्रीति जगाई, हिवइ करो निवाज सकाई रे। 
जे मांहि दत्त गुण छहियड, मोटा तडउ तेहिज कहीयइ रे ॥७॥ 
तू अध्यातम मत बेदी; तई कमगप्रकृति सहु छेदी रे। 
संसार तरी तु बइठड, शिवमन्दिर मां जइपइठड रे॥टा। 
आजन्म तु बाछहूड योगी, तु अनुभव रस नड भोगी रे। 
तु तड छुइ् निपट निरागी, हुं रागी तुम रह्मउ छागी रे ॥६॥ 
रागी रागइ जे व्यापहइ, तेहनइ जड बंदित नापइ रे। 
तड भगतवच्छल बहु प्रीतइ, तेहनइ कहियइ सी रीतइ रे ॥१०॥ 
अविचलक सुख मुझ दीज$ परमातम रूपी कीजइ रे। 
प्रभु साथइ' बाते आया, कवि 'विनयचन्द्र' गुण गाया रे॥१श। 
॥ श्री पार्वेनाथ स्तवनसम्‌ ॥ 
ढाल--सूबर दे ना गीतनी 
सुन्दर रूप अनूप, मूरति सोहइ हो, 
सगुणा साहिब ताहरी रे। 
चित माहे रहे चुप, देखण तुक नह हो, 
सगुणा साहिब माहरी रे ॥१॥ 
मुझ मन चंचछ एह, राखुं तुझे नइ हो; 
सगुणा साहिब नवि रह रे। 
मुझकसूं धरिय सुनेह; राखड चरणे हो; 
सगुणा साहिब सुख लहइ रे ॥श॥ 


दै८ 


विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्जलि 





तु उपगारी एक) त्रियुवन मांहइ हो, 

सग॒ुणा साहिब मई छह्यउ रे। 
आप्यो धरिय विवेक, हिवइ तुझे सरणड हो, 

सग॒ुणा साहिब संग्रह्मउ रे ॥३॥ 


सरणागत साधारि, विरुद सम्भारी हो; 

सशुणा साहिब आपणो रे। 
भवसायर थी ताएि तुक नइ कहियइ हो, 

सग़॒णा साहिब स्युं घणड रे ॥७॥ 


साहिब नइ छुइ छाज, निज सेवक नी हो, 

सगुणा साहिब जाणिज्यो रे। 
मेलड दे महाराज, वचन हीयामइ हो; 

सग॒ुणा साहिब आणिज्यो रे ॥५)॥ 


छाड कोड माबीत, जो नवि पूर्‌इ हो, 

संगुणा साहिब प्रेम सु रे। 
तो कुण राखइ प्रीति, तड कुण पाछइ हो, 

सगुणा साहिब खेंम सु रे॥६॥ 
पास जिणेसर राजि, पदवी आपड हो; 

सगुणा साहिब ताहरी रे। 
कहे विनयचन्द्र' निवाजि, अरज मानेज्यो हो, 

सगुणा साहिब माहरी रे॥७॥ 


श्रीगोड़ी पाश्वेनाथ वृहत्स्तवनम्‌ ६६ 





॥ श्रीगौड़ी पाइ्वनाथ वृहत्स्तवनम |। 
राग>-ल्मल्हार 


नाम तुम्हारों सामली रे, जाग्यड घरम सनेह । 

ते तड दिन दिन ऊलूटइ रे, मानुं पावस क्तु नउ मेह ॥१॥ 
गोड़ी पासजी हो, ज्ञानी पासजी हो, अरज सुणउ इण वार || 
तुम पासे आव्या तणों रे, अधिक ऊमाहड थाय | 

पिण स्युं कीजइ साहिबा, आव्या ने छे अन्तराय ॥रशागोगा 
ते माटइ करिनइ सया रे आणी मन उपगार। 

आवबी नई मुझ थी मिछउठ, दरसण दो इकबार ॥शागोण। 
तुझे जेहवउ वि कुण छुइरे, अवसर केरो जाण। 

निज अवसर नवि चूकियइ, करो सेवक वचन प्रमाण ॥४॥गो०॥ 
तीन भवन मां ताहरो रे, कछकइ निरमरछ तेज | 

सूरति देखी ताहरी बाल्हा; हसता आवे हेज ॥४५॥ गोण। 
तुझ मुख मटकउ अति भछोरे, जाणइ पूनिमचन्द । 

आंखड़ी कमछनी पाखडी, शीतलछ नह सुखकन्द ॥क्ष। गो०॥ 
दीपशिखा सम नासिका रे; अधर प्रवाली रं॑ंग। 

दंत पंकति दाडिम कुछी, दीपड अंग अनंग ॥७॥। गोण। 
मुकुट विराजइ मस्तकइ रे; काने कुण्डल सार। 

बांह बाजुबन्द बहिरखा, हीयडुइ मोती नड हार॥<4॥ गो०ण। 
नील बरण शोभा वणी रे, अहि छंछन अभिराम | 

तुक सारीखो जगत मां, वाल्हा रूप नहीं किण ठाम ॥६॥ गोण। 


७० विनयचन्द्र ऋति कुसुमागलि 





तीन छत्र सिर शोभता रे, चामर ढालइ इन्द्र । 
तुम प्रभुता देखी करी, मोह्या सुर नर नई नागेन्द्र ॥१०)गो०॥ 
अपछुर ल्‍्यइ तुक भामणा रे; करती नाटक जोर। 
तारे तारो पास जी रे, ऊूमी करइ निहोर ॥११॥गोण। 
चाकर केरी चाकरी रे; प्रभु आणो मन मांहि। 
वाल्हेसर सुप्रसन्‍न थयी, घरि हेत ग्रहड मोरी बाहि॥१श।गो०॥ 
तुम सं छागी मोहणी रे; बीजां सूँ नहि काम । 
साम्होी जोबो साहिबा, आवो आवबो आतम राम ॥११॥गौ०॥ 
योगी भोगी तुझे भणी रे, ध्यावे नित एकाम्त। 
मुगति रमणि रस रागीयो; तु नीरागी भगवन्त ॥१७॥गो०॥ 
अश्वसेन नृप कुछ तिछो रे, वामादेवी को नन्‍्द्‌ । 
ते साहिब नइ वीनती, इम वीनवइ “विनयचन्द' ॥१४॥गो०॥ 


॥ श्री पाश्वेनाथ स्तवनम्‌ ॥ 


राग--सार॑ंग 


माई मेरे सावरी सूरति स॒ु प्यार ॥मा०। 
जाके नयन सुधारस भीने, देख्यां होत करार ॥मा०॥१। 


जासों प्रीति छगी है ऐसी, ज्यों चातक जछ धार । 
दिल में नाम बसे तसु निसदिन, ज्यु' हियरा मइहार ॥मा०॥श। 


पास जिनेसर साहिब मेरे, ए कीनी इक तार। 
विनयचंद्र कदै वेग छहुँ अब, भव जरू निधि को पार ॥मा०॥३॥ 


श्री वाड़ी पाश्वेनाथ छघुस्तवनम्‌ ७१ 
॥ श्री वाड़ी पाश्वेनाथ लघुस्तवनम्‌ ॥| 


लांध्या गिरवर डुगरा जी, रांध्या विपम निवास। 
ते दुख तुक भेव्या गयां जी, सांमछि बाड़ी पास ॥१॥ 


परमगुरु माहरे तुम्हस॑ प्रीति। 
पामि सग़ुण तो सारिखा जी, निगुण न आवे चीत ॥श|प०॥ 


नयणे निरख्या चाहसें जी, भछो थयो परभात। 
मन सेल जो तु॒मिलयो जी, उल्हस्यो माहरो गात ॥१॥।प०॥ 


तइ तो कल का फेरवी जी, तन मन ताहरइ हाथ | 
खरी कमाई माहरी जी, हिव हुँ थयो सनाथ ॥४॥प०।॥ 
अलवि करे अराधतां जी. वायें बादल दूर। 
एह विरुद सम्भारि ने चित चिंता चकचूर ॥४॥प०॥ 


ऐ॥>] + चर 
सकज अछ तू पूरिवा जी, घणा हरख ने छाड। 
जाइ अनेरा आगले जी, किसौ चढ़ावुं पाड॥क्षापाण। 
वचने छागइ कारिसो जो, छाख गुणे ही नेह। 
दिल भर दिल तेबे छतो जी, जिम बावईये मेह ॥७|प०॥ 
प्रस्ताव ऊपर करे जी; बलती ए अरदास | 
द्रसण दे संतोषजे जी, जिम सो तिम पंचास ॥८प०॥ 


मत बीसारेज्यो हिबे जी, सौ वाते इक वात। 
अवगुण गुण करि लेखज्यो जी, विनयचंद्र जगतात ॥६॥पा०णा। 


७२ विनयचन्द्रकृति कुसुमाओलि 





॥ श्री चिन्तामणि पाश्वनाथ लघु स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--आज माता जोगणी ने चालो जोवा जइये रे एहनी 


भलो वण्यो मुखड़ा नठ मटको, आंखड़ली अणियाछी | 

लटकालछो साहिब देखी नइ, तो सेँ छागी ताली रे ॥१॥ 

राजि म्हांरा बीजा नह किस मन री बातां कहियइ ॥|आंकणी।॥ 

ते पासिइ ऊभा नवि रहियइ, जे होवइ बहु मीता। 

थे म्हारा छड अन्तरजामी; मनड़ा रा मानीता रे॥२ राण। 

आज मिल्यड थानइ ऊमाही, दूधे जलछधर बूठा | 

प्रभु थांरड दर्शन देखल्तां, पाप दियइ पग पूठा रे ॥३ रा०ण। 

हियड़ड छुइ् मांहरउ हेजालछ, सांक सवार न देखइ | 

थांसू प्रीत करण नइ आबइ, गिणइ दिवस निज छेखइ रे॥४॥ 

कर जोड़ी नह थास्‌ इतरी, अरज करू सिरनामी । 

सनमुख थइ शिवसुख कां नापड, सी कीधी छुद् खामी रे॥५॥ 

थांरठ जस में पहिलछा सुणियउ, ए प्रभु आश्या पूरइ। 

तउ पोतानउ सेवक जाणी, चिल्ता किम नवि चुरइ रे ॥६ रा०ण। 

जग मांहे तुं श्री चिन्तामणि, पारसनाथ कहावइ। 

“विनयचन्द्र! नइ मुगति सूपतां, थार॒ड कासू जावइ रे ॥७ रा०॥ 
॥ श्री चिन्तामणि पाश्वनाथ लघु स्तवनम्‌ ॥ 

ढाल--बीर बखाणी राणी चेलणा जी, एहनी 


अरज अरिहंत अवधारिये जी, चतुर चिन्तामणि पांस। 
आतुर द्रसण निरखिवा जी, मुँकीये केम निरास॥९१॥ 


श्री पाश्वेनाथ गीतम्‌ ७३ 


दूषण ने पड्यउ पांतरे जी, तेह बगसौ महाराज। 
बांह जउ दीजीये मो भणी जी, आज तोहिज रहै छाज ॥श॥ 
एक पखउ मई तो जाणीयो जी, स्वामि सेवक व्यवहार । 
धवलड़ो दूध जिम देखिनेजी, हुँ रच्यो सरल अनुहार ॥श। 
नेह कीजे निज स्वारथे जी; ते इंहां को नहीं लाह। 

तुं निरंजण सही माहरी जी, तिरू भर का नहिं चाह॥४।॥ 
पग भरि कवण ऊमौ रहे जी, जिहाँ नहि छाव ने साव। 
कहै 'विनयचन्द्र' गिरुवाहुज्यो जी, हरस दो देखिने दाव ॥५॥ 

|| श्री पाश्वेनाथ गीतम्‌ ॥ 
ढाल--सरवर खारो है नीर स० नयणां रो पाणी लागणों हेलो एहनी देशी 


तूठा हे पास जिणद [तू० बूठा हे अम्रत मेहड़ा हे छो |बू० 
रूठा हे पातक वृन्द ।रू०। पूठा हे पग दे बापड़ा हे छो ।पू० ॥१॥ 
साचड हे धरम सनेह |सा०। छागड हे प्रभु सूँ माहरइ हे छो। 
मुझ इकतारी हे एह ।मु० नेह कियाँ बिन किम सरइ हे छो ॥२॥ 
समकित जाग्यउ हे जोर |स०। अशुभ करम दूरइ गया हे छो। 
कुमति न चांपइ है कोर |कु० संयम जोग वशिथया हे छो ॥३॥ 
प्रगठ्यो है ध्यान थी ज्ञान |प्र०/ उदय थयउ अनुभव तणो हे लो । 
आतम भाव प्रधान ।आ०। सहज संतोष वध्यड घणो हे छो ॥७॥ 
सहुमाँ प्रभुनो हे अंश ।स० जेम घृतादिक खीर मां हे लो । 
मीलइ है मुझ मन हँस ।म्री०। प्रभु गुण निर्भछ नीर मां हे छो॥४॥ 
जगव्यापी जिनराज ।ज० तित्यंकर तेबवीसमठ हे लो। 
हित सुख केरइ हे काज ।हि०। चरणकमल प्रभुना नमउ हे छो॥|६॥ 


७४ विनयचन्द्रकृति कुसुमालि 








परमपुरुष श्री पास |प०। प्रणम्याँ तन मन उलछसइ हे छो। 
पुरइ हे सेवक आस |पू० 'विनयचन्द्र' हियड़े बस्या हे छो ॥७॥ 


॥ श्री स्वाभाविक पाश्वेनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--हाडानी 


सुणि माहरी अरदास रे मन मोहनगारा, म्हारा प्राण पियारा। 
आस पूरो रे वाल्हा पास, निपट न करि नीरास।म० 
सास तंणी परि ते, मुंक सांभरे रे ॥१॥ 
माहरइ तूँ हिंज सइण रे ।|म० 
ताहरी मूरति मननी मोहनी रे। 
निरखि ठरइ मुझ नयण रे म० 
हियड़ी हेजालू बिकसे माहरो रे ॥२॥ 
तुक थी छागोौ रंग रे।म०। 
लइ॒णा दृइणा नो कारण एह छेरे। 
ख्िण न पड़े मन भंग रे |स०। 
संगन छोड जिनजी ताहरड रे ॥१॥ 
ताहरो मन नीराग रे स०। 
राग घणौ रे मन में मोहरे रे। 
ते किम पहुँचइ छाग रे |स०। 
एक हाथइ रे ताछी नवि पड़इ रे ॥४॥ 
वि एहवड नहिं कोइ रे।स० 
जेहनइ कहियइ रे मननी वातड़ी रे। 


>र्याजर'पपाद्रर नमन रेप रीयल तक कली... लक अत डियरीीि जानकी फिजरीपिजमीकजगा 5... भी यरमीभोजीीफिलाओ नहा 


श्री स्वाभाविक पाश्वेनाथ स्तवनम्‌ 


अलवि कह्मां स्‍्युं होइ रे |म०। 
मन ना चित्या रे कारज नवि सरइ रे ॥५॥ 

मोह मभिथ्यामति भाव रे ।|म०। 
रचि मचि नह घट माहि रहईह रे। 

स्युँ ताहरठ परभाव रे ० 

विमुुख न थायइ अरियण एहवा रे॥६॥॥। 

अधिक करइ आवाज रे |म०। 
राता माता रे हस्ती घुमता रे। 

ते मृगपति नई छाज रे ।ते०। 
एह ओऔखाणडउ जिनजी जाणियइ रे ॥॥॥। 

कलिमाँ तू, कहिवाय रे ।म०। 
दरियड रे भरियड गुण रयण करी रे। 

दुख सहु दूरि गमाय रे |म० 
छहिर धरड महिर तणी हिबइ रे ॥८॥ 

भव जर निधि थी तारि रे |म० 
विरुद थायइ रे साचउ तड सही रे। 

“विनयचन्द्र जरूधार रे ।|म०। 
वरसइ रे सगलइ पिण जोबइ नहीं रे ॥६॥ 

॥इति श्री स्वाभाविक पाश्वेनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
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॥ श्री नारिगपुर पार्ब्यनाथ स्तवनम्‌ || 
ढाल--आठ टकइ कंकण लीयउ री नणदी थिरकि रहथउ मोरी बांह; 
ककणउ मोल लीयउ एहनी देशी 
सुनिजर ताहरी देखिनइ र जिनजी सफरछ थई मुझ आस। 
मोरड मन मोहि रहाडउ, हांरे जेसे संग मधुर ध्वनि गीत ॥मो०॥। 
तु माहरइ सन मइ वस्यों रे, जि० श्री नारंगपुर पास ॥१॥ 
तुक मुख कमर निहालिवा रे, जि० रहती सबल उसेद ॥मो०॥ 
ते तुम नइ' मिलियाँ पछी रे जि० भागठ मन रउ भेद ॥मो०॥२॥ 
हुँ सेवक छु ताहरउ रे जि० तु' साहिब सुप्रमाण ॥मो०॥ 
ते मन हेस्यो माहरठ रे जि० भावइ तउ जाण म जाण ॥मो॥३॥ 
खिण इक जउ तुम नह तजु रे जि० तड उपजे अंदोह ॥मो०॥ 
धरती पिण फाटइ हियो रे ज्ि० पाणी तणय बिछोह ॥मो ०॥४॥ 
ताहरी सूरति नड सदा र जि० धरिस्यु निशि दिन ध्यान |मो०। 
जिण तिण मां मन घालतां रे जि० न रहे मादरठ मान |मो०!४। 
चरण न मेल्हूँ ताहरा रे जि० रहिस्यु' केडइ छागि ॥मो०॥ 
फल प्रापति पिण पामस्यु' रे जि० जेह लिखी छइ भागि ।मो०।६। 
मइ तड कीधउ मो दिसा रे जि० ताहरइ ऊपरि मोह ॥मो०।॥ 
विनयचन्द्र कहै माहरी रे जि० सगली तुक ने सोह ॥मो०ण|ण। 

रहनेमि राजीमति स्वाध्याय 

राग--हींडोौल 

शिवादेवी नंदन चरण वंदन चली राजुरू नारि। 
प्रियु संगि रागी सती सागी चकत छागी बार ॥ 
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निज प्राणपति को नाम जपती होत तृपती बाल । 
तहाँ मास पावस कई उदे से अइसइ' जगत कृपाल ॥१॥ 
इण भांति सई सखि आयड वरपाकाल, 

सड तड॒ बरनत कवि सुविसाल ॥आकणी॥ 
सजि बुूँद सारी हपकारी भूमि नारी हेत। 
मरकछाय निर्मर करत मरमकर सजछ जरूद असेत ॥ 
घन घटा गर्जित छुटा तर्जित भये जरजित गेह। 
टब टबकि टबकत मझबकि कवकत बिचि बिचि बीज कि रेह ॥२॥ 
अतहि अवाजइ गगन गाजइ वायु वाजइ त्यु हि। 
दिग चक्र फभछकइ खाल खलहूकइ नीर ढलकइ भु हि॥ 
हग श्याम बादर देखि दादुर रटत रस भरि रइन | 
वन मोर बोलइ पिच्छ डोलइ ह्विरद खोलइ पुनि नइन ॥३१॥३०।॥ 
उल्लसित हीयरौ करि पपीयरो करत भ्रियु प्रियु सोर | 
विरह सईं पीरी अति अधीरी डरत विरहनि जोर 
अंधकार पसरइ वेर विसरइ परस्पर  भूपाछ 
सर्वरी शंका देत डका दिवसन मइ घरीयालढू ॥शाइण। 
जहाँ परत धारा अति उदारा जानि गृह जल यन्त्र 
स्वाधीन वनिता सोख्य जनिता करत कंत निमंत्र 
मदन के माते रंग राते रसिक छोक अपार 
बइठि कइ गोखइ' सन जोखइ गावत मेघ मल्हार ॥५॥३०॥ 
पंचरंग चोप अधिक ओपइ इन्द्र धनुष सधीर। 
बक श्रेणि सोहद चित्त मोहद सर सरित के तीर॥ 


७८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाओलि 


तहाँ करन क्रीड़ा मुखइ बीड़ा चाबती त्रियः जात। 
केसरी सारी मूछ भारी पहिरि के हषे न मात ॥#इ०॥ 
ससि सूर ढांकइ जहाँ तहाँ के पंथ पूरे नीर। 
बकुछ के वन में छिनकि छिन मई ककोरतहि समीर ॥। 
बहु सछिछ पाए वेछि छाए सघन वृक्ष स॒हात। 
मंकार भमरे करत गुणरे चुबत पल्लछव पात ॥७॥३०॥ 
अद्विसइ उतरी भरी जछसइई नदी आवत पूर। 
करणी के दरखत निकट निरखत छिन करत चकचूर ॥। 
सूकत जवासो तरु निवासो करत पंखी वृन्द्‌। 
घन विप्रतारे सर संभारे हंस मिथन निरदंद ॥८॥३०॥ 
रंगई रसीढी निपट नीछी हरी प्रगटत ज्याहि। 
डोलत अमोछा मृदु ममोला छाछ से तिन मॉहि॥ 
जच्छाह सेती करत खंती करसनी सुविचार | 
सब छोक कु आनंद उपज्यो ब्रज्यो है दुरित प्रचार ॥६॥३०॥ 
बरसात इन परि मरी मंडइ छिन न खंडइ धार। 
राजीमती के वस्त्र भीने सबरहू मीने सार॥ 
एकन गुफा में जाहि तामइ सुकाए सब चीर। 
भई नगन रूपईइ अति सरूपईं भनिरखी नेमि के वीर ॥२०॥३०॥ 
निरखि के नागी तुरत जागी मदन नृप की छाक। 
घट अमत ताको छगि कराको ज्युं कुछाल की चाक ॥ 
चिह्-ुँ ओर घेरी अग हेरी नृप झुता सुख काज | 
कहे वचन ऐसे अठपटे से सुनत ही आवबे छाज ॥११॥इ०॥ 
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हुँ गुफावासी नित उदासी रहत हुँ इन ठोर। 

स्‍्याबास तोक्‌ मिली मोकं चित छीयड ते चोर ॥ 

भोगकड हुं तठ अति भिख्यारी करो प्यारी प्यार। 

अब विरह टारो हृदय ठारो मिलो मिलो प्रान आधार ॥१श॥३ 
तब चीर पहिरइ सबद गुहिरइ अग करिकइ गूढ़। 

राजुल सयानी वदत वानी सुनि अग्यानी मूह ।॥ 

मुनि सागे मुकइ चित्त चुकइ वृथा तु इन वेर। 

क्युं त्रत विगोषइ छाज खोबइ रहि रहि जियकु' फेरि ॥११॥ इ० ॥ 
निद्रान्ध सिधुर वहुत बन्धुर उद्ध कन्धर होय। 

जब धरत अंकुश सिर महावत ठोर आवत सोय ॥| 

तव्यु सदुपदेश विशेष देकइ विमछ एकह बहइन। 

बूकठ्यों सो रहनेमि विषयी गई जहाँ यदुपति सइ'न ॥१४॥३० ॥ 
यु सुठहभ बोधी आत्म सोधी गये मुगति मम्कार। 

कलियुगईं उम्गई नाम जाकउ छेत है संसार॥ 

धरि ज्ञान अन्तर दशा सुदसा मनह मच्छर छोड़ि। 

कवि विनयचन्द्र जिनेन्द्र भावे जपत है कर जोरि॥ १४५ ॥इ० ॥ 

इति भरी रहनेमि राजीमत्योः स्वाध्यायः 


॥ श्री स्नेह निवारणे स्थुलिभद्र्ुनि सज्ञाय ॥ 
राग--क्रेदारों, ठाल- मेरे नन्दना, एहनी 


साभलकि मोछी भामिनी रे हा, परदेशी ने साथ | नेह न की जिये। 
भमर तणी परि जे भमे रे हा, ते नहीं केहने हाथ ॥ नेह० ॥१॥ 


८० विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्नलि 


नेह थी नरक निवास, नेह प्रबछ छुइ पास। 

नेहे देह विनाश, नेह सबरू दुख रास | नेह०॥ आ०॥ 
परदेशी तड प्राहुणा रे हां, मेल्ही जाय निराश | नेह० । 
तिण थी केहड नेहलूउ रे हां, न रहे जे थिर वास। ने० ॥२॥ 
पहिलि मिलीयइ तेह सं रे हां, करियद॒ हास विछास ।ने०। 
मिलति नह वीछड़िवो पढ़े रे हां, तब मन होइ उदास | ने० ॥ ३॥ 
बाल्हा नह वडलावतां रे हा, पीड़इ प्रेमनी झाछ। ने० | 
हीयड़ो फाटइ अति घणु रे हां, नांखए बिरह उछालि। ने०।श॥ 
वलतां भुंडइ भारणि हुबे रे हां, अंग तपइ अंगार। ने० । 
आंखड़ियइ आसू पड़इ रे हां, जिम पावस जल घार। ने० ॥५॥ 
मत किणही सुं छगिज्यो रे हां, पापी एह सनेह | ने० | 
धघुखइ न धुंओं नीसरइ रे हां, बलइ सुरंगी देह | ने० ॥ ६ ॥ 
कोशा नई स्थूलिभद्र कहइ रे हां, नेह नी बात न भाखि ।ने०। 
तिण कीधइ ही सारियइ रे हा, विनयचन्द्र गो साखि ।नि०।ज। 

श्री स्थुलिभद्र बारहमासा 
ढाल--चउमा सियानी 

आपषाढ्इ आशा फली, कोशा करइ सिणगारो जी। 

आवउ थुदधिभद्र वालहा, प्रियुड़ा करू मनोहारो जी ॥ 

मनोहार सार श्रृद्भार रसमाँ, अनुभवी थया तरवरा | 

वेलड़ी वनिता ल्यइ आ छिगन, मूमि भामिनी जलूधरा॥। 

जलराशि कठइ नदी विछंगी, एम बहु आगार मा। 
सम्मिलित थइ नइ रहे अहनिशि, पणि तुम्हें त्रत भार मा॥ १॥ 
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श्रावण हास्य रसइ' करी, विलसउ प्रीतम प्रेमह जी। 

योगी भोगी नह घरे, आवण छागा केमइ जी ॥ 

तड केम आवबे मन सुहावे, बसी प्रमदा प्रीतड़ी 

एह हासी चित विमासी, जोअड जगति किसी जडी। 

मरहरइ पावस मेघ बरसइ, नयण तिम मुख आअघुआं | 

तिम मलिन रूपी बाह्य दीसउड, तिम मलिन अंतर हुआं॥श।॥। 

भादड कादउ मचि रह्यउ, कलिण कल्या बहु लोकोजी | 

देखी करुणा ऊपजे, चन्द्रकान्ता जिम कोको जी ॥ 

कोक परि विहू वोक करती, विरह कलणह हुं कली | 

काढियइ तिहां थो बाह फाली, करुणा रस नइ अटकछी॥। 

मयमत्त तटिनी अनइ नारी, मेह प्रीतम नेह थी। 

अवसरइ जउ ते काम नावइ, स्यु करीज तेह थी।॥ ३॥ 

आसू आसिक दिहाड़छा, एकलछडा किम जायो जी। 

सौद्र रसइ मुझ मन घणु, नित प्रति अति अकुछायोजी | 
अकुछाय धरणि तरुणी तरणी, किरण थी शोषत धरे। 
उपपति परइ घन कंत अछगुं। करी घन वेदन करे। 
तिम तुम्हे पणि बिरह तापइ, तापवड छड अति घणुं। 
चौँद्रणी शीतछ काछ पावक; परइ कहि केतउ भणुं॥४॥ 

काती कौतुक सांभरइ, वीर करइ संग्रामो जी । 
बविकट कटक चाछा घणु, तिम कामी निज घामोजी। 

निज धाम कामी कामिनी बे, छड़ह वेघक वयण सु। 
रणतूर नेडर खड़ग वेणी, धनुष रूपी नयण सें। 
द्‌ 
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ते वीर रस मां थया कायर, जेह योगी बापड़ा। 
थरथरइ फिरता तेह दीसइ, उदासीन पणइ खड़ा॥शा 
भयानक रसइ भेदियड, मगिसिर सास सनूरो जी। 
सांग सिरइ गोरी धरइ, वर अरुणी मा सिन्दूरो जी ॥ 
सिन्दूर पूरइ हर जोर्‌इ, मदन माछ अनछ जिसी। 
तिहाँ पड़ड॒ कामी नर पतगा, धरी रंगा घसमसी। 
वलि अधर सघधर सुधारसईं करि सींचि नव पकुव करइ | 
तिण प्रीति रीतईं भीति न हुबइ एम कोशा उच्चरइ ॥&।॥ 
रस वीमत्से वासियड, पोष महीनड जोयो जी। 
दोषी पोषइ दिन दूबठु, हिस सेकोचित होयो जी॥ 
संकोच होबइ प्रौढ रमणी, संगथी छघु कत ज्यु। 
तिम कत तुमचउ वेष देखी, मह वीभत्स पणुं भजुं। 
ए प्रौह रथणी सयण सेजइ एकछां किम जावए। 
हेमंत ऋतु मई प्रिड उछंगइ, खेलवु मन भाव ए॥७।॥ 
माघ निदाघ परइ दहे, ए अदूभुत रस देख जी। 
शीतल पणि जड़ता घणु', प्रीतम परतिख पेखुं जी॥ 
पेखूँ तुम्हा सित साधु दृ॒ग पणि रद्या मुझ हृदयस्थरूइ। 
ए सृषा संप्रति तुक बिना मुझ प्राण क्षण क्षण टठवरछइ ।। 
इण परइ ब्रत ना भग दीसइ परिग्रह भमणी आविया। 
तड एहू अचरिज रस विशेषइ शुद्ध चारित्र भाविया॥८॥ 
फागुन शास्त रसइ रमइ+ आणी नव नव भावों जी | 
अनुभव अतुल वसंत मा, परिमछ सहज सभावो जी ॥ 
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सहज भाव सुगंध तेलइई', पिचरकी सम जल रसइ। 
गुण राग रंग गुर उडइ, करुण ससबोही वसइ ॥| 
परभाग रंग मृदंग गूँजइ, सत्व ताछ विशाल ए। 
समकित तंत्री तंत कणकइ, सुमति सुमनस मारछ ए ॥६॥ 
चेत्रइ विचित्र थइ रही, अंब तणी वनरायो जी। 
थुड़ शाखा अंकुरित थइ, सोह बसंतइ पायो जी॥ 
पाई बसंतइ सोह जिण परि, प्रियागमनई पदमिनी | 
सिणगार बिन पिण मुदित होवइ, प्रेम पुलठकित अंगिनी ॥ 
रति हास्य मुख अड़ स्थायि भावइ, शो भमती कोशा कहइ । 
हुंकामिनी गजगामिनी मुझ तो विना सन किम रहइ ॥१०॥ 
वेशाखइ वन फूछीया, द्राख रसाछ सुसाखइ जी। 
अंब सु कलरव कोकिला, पंचम रागइई भाखइ जी ॥ 
भाखइ तिहाँ वि भाव आठे, सरस सात्विक सुखकरा। 
पुलक स्वेद अव्यक्त स्वर नई स्थंभ आँसू निर्मंरा ॥ 
इहाँ काम केरी दस अबस्था, धरइ देहइ दंपती | 
प्रिड देखि मुझ नह तेह प्रगठे, कोशा मुख इम जंपती ॥११॥ 
जेठ दीहाड़ा जेठ ना; छागइ ताप अथाहो जी। 
विरहानलछ तपइईं दियउ, प्रियु तुम चंदन बाँहो जी ॥ 
बाँह चंदन सुगम सेव्यइ, भाव संचारिक वधइ। 
तेत्रीस घृति मति स्मरण छज्जा शोक निद्रादिक सघइ ॥ 
उनन्‍्सत्तता आनंद भय मद मोह उत्सुक दीनता। 
वालंभ वाधइ ए विशेषद, रहइ कम निरीहता॥१शा 
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श्री स्थुलिभद्र मुणिद्ना, भणीया बारहमासो जी। 
नवरस सरस सुधा थकी, सुणतां अधिक उल्लासो जी ॥ 
उछ्लास घरि ऋषिराज गायो, जिण रखायउ जगतसां । 
निज नाम अति अभिराम चुलसी, चडबीसी शीछव॑ंतमां ॥ 
गुरुराज हषनिधान पाठक, ज्ञानतिलक प्रसाद सुं। 
गुजरा मंडन राजनगरईं, 'विनयचंद्र' कहइ इस ॥१श॥ 
॥ श्री जिनचंद्रह्नरि गीतम्‌ ॥ 

बड़ बखती गुरु नित गाजे, बक्ति दिन दिन अधिक दिवाजे। 

सहु गच्छपति सिर छाजे ॥१॥ राजेश्वर पाटियइ पाउधारड। 

इक वीनतड़ी अवधारो ।पाटोघर० श्रीसंघना वंछित सारउ ॥रा० 

श्रीजिनधर्मसूरीसर पाटइ, पूज्य थाप्या घण गहगाटई। 

नर. नारी आगे जुड़े थाटइं ॥| रा० ॥ २॥ 

वंशे बहुरा सिरदार, तात सांवछ॒दास मल्हार। 

माता साहिबदे उरि हार ॥ रा०॥ ३॥ 

हंस परि माधुरी सी चाछ, अति अदूभुत रूप रसाढ । 

सारग मिथ्यात उदार ॥ रा० ॥ ४॥ 

तेजे करि जाणे सूर; शशिधर परि शीतछ पूर। 

जसु निछवट अधिकड नूर !। रा०॥ ५॥ 

नित नित चढती कछा राजइ, युगवर जिनचंद विराजइ | 

जसु भेव्यां भव दुख भाजइ ॥ रा० ॥ ६॥ 


छुतीस गुणे करि सोहई, गुरु भविक तणा मन मोहइ। 
जगि इण समवड् नहि कोहे || रा० ॥ ७॥ 
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नित पाले पंचाचार, षठकाय रक्षा करे सार। 
उज्ज्वल उत्तम ब्रत घार | रा०।॥| ८॥! 

धन नगरी नइ धन देश, जहाँ सहगुरु करे निवेश | 
कीरति जग में सलछहेस || रा० ॥। ६ || 

चदोी मवियण हित आणी, पूजजी नी मीठी बाणी। 
साॉँमलछता अमिय समाणी ॥रा०॥१०॥। 

मानइ जेहनइ राण राया; प्रणमीजे प्रहसम पाया | 
भुनि “विनयचन्द्र! गुण गाया ॥रा०॥११॥ 





ग्यारह अंग सन्फाय 
(१) श्री आचारांग खत्रसज्ञाय 
देशी--हठीला वयरी नी 

पहिलौ अंग सुहामणो रे, अनुपम आचारांग रे सगुणनर 
बीर जिणंदइ भाखीयड रे छाल, उबाई जास उपांग रे सगुणनर। 
बलिहारी ए अंगनी रे छाछ; हूं जाउ' बार वार रे सं० 
विनय गोचरी आदि दे रे छाल, 

जिहां साधु तणड आचार रे स० |ब०। आंकणी॥ 
सुयक्‍्खंध दोइ जेहना रे; प्रवर अध्ययन पचीस रे स० 
उद्देशादिक जाणियइ रे छाछ, पंच्यासी सुजगीस रे स० |ब०। २॥ 
हेत जुगति करी सोभता रे; पद अढार हजार रे स० 
अक्षर पदनइ छेहड़इ रे छाल, संख्याता श्रीकार रे स० |ब० श। 
गमा अनंता जेहमां रे, वल्ि अनन्त पर्याय रे स० 
त्रस परित्त तउ छ इहां रे छा, थावर अनन्त कहाय रे स० ॥७॥ 
निबद्ध निकाचित शासता रे, जिन प्रणीत ए भाव रे स० 
सुणतां आतस उलसइ रे छाल, प्रगट३ सहज सभाव रे स० ॥५॥ 
श्रावक वारू श्रावका रे, अंग घरी उल्लास रे स० 
विधिपूवेक तुम्हें सांभगछउ रे, छाल गीतारथ गुरू पास रे स० ॥६ 
ए सिद्धान्त महिमा निछोरे, ऊतारदइ भव पार रे स० 
विनयचन्द्र'! कहइ माहरइ रे छाछ एहिज अंग आधार रे स० ॥७॥ 

॥३ति श्री आचारांगसतन्र स्वाध्याय: | 
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(२) श्री सयगर्डाग सत्र सज्ञाय 


देशी--र सियानी 

बीजउ रे अंग हिवइ सहु सांभलछो, 

मनोहर श्री सूगडांग । मोरा साजन। 
त्रिण्हिसइ त्रेसठि पाखंडी तणड, 

सत खंड्यूडउ धरि रंग । मोरा साजन। 
मीठी रे छागइ वाणी जिन तणी, जागइ जेह थी रे ज्ञान |मो०। 
ए वाणी मन भाणी माहरइ, मानु सुधा रे समान |मो० मी०। 
रायपसेणी उपांग छइ जेहनु, एतड सूत्र गंभीर मो०। 
जाणइ रे रथ बहुश्रुत एहना, एतउ क्षीर नीरधि नुरे नीर मो०२। 
एहना रे सुयक्खंध दोइ छुइ सही, वल्ति अध्ययन त्रेवीस |मो० 
उद्देशा समुहेशा जिहां भला, संख्यायह' रे तेन्रीस मो० ॥श॥। 
नय निश्षेप प्रमाणद पूरिया, पद्‌ छुत्रीस हजार ।मो० 
संख्याता अक्षर पद छेहड़इ, कुण लहइ एहनुं रे पार मो०॥श। 
गमा अनता वकि पर्याय ना, भेद अनंत जेह माँहि।मो० 
गुण अनंत त्रस परित कहद्मा वली, थावर अनंता रे ज्यांहि॥५॥ 
निबद्ध निकाचित जे सासय कड़ा, जिन पन्‍नता रे भाव |मो० 
भाखी रे सुन्दर एह परूवणा, चरण करण नी रे जाव ॥मो० #॥॥ 
करियइ भगति युगति ए सूत्रनी, निश्चय छहियइ मुक्ति।मो०। 
विनयचन्द्र कहइ प्रगटइ एह थी, आतम गुण नी रे शक्ति॥णा 


॥ इति श्री सूयगडांग सूत्र सज्माय | 
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(३) श्री स्थानांग सूत्र सज्ञाय 


ढाल--आठ टके ककणों लीयो री नणदी थिरकि रही मोरी बॉह एदेशी 


त्रीजड अंग भरछूड कह्ायडठ रे जिनजी, नामइ श्रीठाणांग। 
मोरों सन मगन थयउ | हां रे देखि देखि भाव, 

हा रे जिहीँ जीवाजीव स्वभाव ।मो०। आंकणी ॥ 
सबलछ युगति करि छाजतउ रे जिनजी, जीवामिगम उपाग ॥श। 


एह अंग मुझ मन वस्यड रे जिनजी; जिम कोकिल दिल अंब। 
गुहिर भाव करि गाजतड रे जिनजी, आज तउड एह आलंब ॥२॥ 
कूट शेछ शिखरी शिल्ठा रे ज़िनजी, कानन नइ वि कुण्ड |मो०। 
गहर आगर द्रह नदी रे जिनजी, ज्ेहमां अछुइ उद्ण्ड मो० ॥श। 
दश ठाणा अति दीपता रे जिनजी, गुण पर्याय प्रयोग |मो०। 
परित्त जेहनी वाचना रे जिनजी, संख्याता अनुयोग॥श॥ 
वेष्ट सिलोक निजभत्तिते रे जिनजी, सगहणी पडिवत्ति |मो०| 
ए सहु संख्याता इहां रे जिनजी, सुणतां डछसइ चित्त ।मो० ४॥ 
सुयक्‍्खंध एक राजतडउ रे जिनजी, दश अध्ययन उदार ।मो०। 
उद्देशा एकवीस छुइ रे जिनजी, पद बहोत्तर हजार ।मो० ॥॥ 


रागी जिन शासन तणा रे जिनजी, सुणइ सिद्धांत वखाण ।मो०। 
विनयचन्द्र कहइ ते हुवइ रे जिनजी, परमारथ ना जाण |मो०णज। 
॥ इति श्री स्थानांग सूत्र स्वाध्यायः ॥ 
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(४) श्री समवायांग सत्र सज्ञाय 

चाल--थाहरइ महला ऊपरि मोर करोखे कोइली हो लाल करो० 
चउथउ समवायाँग सुणों श्रोता शुणी हो छारू |सु०। 
पन्‍नवणा उबंग करी सोभा वणी हो छाछ |क०।| 
अद्धं मागधी भाषा साखा सुरतरु तणी हो छाछ |सा० 
समकित भाव कुसुम परिसछ व्यापी घणी हो छाछू ।प०॥१॥ 
जीव अजीव नइ जीवाजीव समास थी हो छाछ कि जी० 
लहठीयइ एड मा भाव विरोध कोई नथी हो छाछ वि० 
भागा तीन स्वसमयादिकना जाणीयइ हो छाछ आदि० 
छोक अछोक नइ छोकाछोक वखाणीयइ हो छालछू कि छो० ॥शा!। 
एक थकी छुद सत समवाय परूवणा हो छाछ स० 
कोड़ाको ड़ि प्रमाण कि जाव निरूबणा हो छाह कि जा० 
बारस विह गणिपिटक तणी संख्या कही हो छाल त० 
शासता अथ अनन्त कि छुइ एहना सही हो छाछ कि० ॥श।॥। 
सुयकक्‍्खंध अध्ययन उद्देशादिक भरा हो छाछ उ० 
संख्यायइं एक एक प्रत्येक” गुणनिल्ा हो छाल प्र० 
पद एक छाख चउमार सहस ते उत्तरा हो छाछ स० 
पद नइ अग्र उदग्र संखयाता अक्खरा हो छाछू सं०॥शा 
भाष्य चूर्णि नियुक्ति करी सोहइ सदा हो छाछू क० 
सुणतां भेद गंभीर त्रिपति न हुवइ कदा हो छाल तु० 
हेज न मावइ अंग कि अंतरगति हसी हो छाछ कि आं० 
जल बरसंतइ जोर कि कुग न हुबइ खुसी हो छाछ किकु० ॥४॥ 
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जाग्यड धरम सनेह जिणंद सु माहरड हो छाछू जि० 
तज्या शास्त्र मिथ्यात सूत्र जाण्यल खरड हो छाल सू० 
जिम मालछती लही भ्रंग करीरइं नवि रहइ हो छाहू क० 
ईश्वर सिर सुरगंग तजी पर नवि बहइ हो छाछ त० ॥६॥ 
ए प्रवचन निम्नंथ तणठ जुगतई' बड़ड हो छाछू त० 
साकर सेलड़ी द्राख थकी पिण मीठड़ड हो छाछू थ० 
सी कद्दीयइ बहु बात “विनयचन्द्र' इम कहइ हो छाल वि० 
एहना घुणिनइ भाव श्रोता अति गहगहइई हो छाछू श्रो० ॥७॥ 
॥ इतिश्री समवायांग सूत्र स्वाध्यायः | 


(४) श्री भगवतीस्नत्र सज्ञाय 
देशी--पंथीड़ानी 
पंचम अंग भगवती जाणियइ रे,जिहां जिनवर ना वचन अथाह रे 
हिसवबंत पवत सेती नीकल्या रे, मानु गंगा सिन्धु प्रवाह रे | १पं० 
सूर॒पन्‍नती नासइ परगड़उ रे. जेहनउ छुट्ट उद्दाम उवंग रे । 
सूत्र तणी रचना द्रीया जिसी रे, मांहिला अर्थ ते सजछू तर॑ग रे 
इहां तठ सुयकक्‍्खंध एक अति भरूड रे, 
एक सउ एक अध्ययन उदार रे। 
द्स हजार उदहेशा जेहना रे, 
जिहाँ कणि प्रश्न छतीस हजार रे ॥३॥पं०॥ 
पदतठ दोइ छाख अरथइ' भसया रे, 
ऊपरि सहस अठयासी जाणि रे। 
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सजा 3०. 





लोकाछोक स्वरूप नी वर्णना रे, 

विवाहपन्नती अधिक प्रमाण रे॥शापंणा 
करियद पूजा अनइ प्रभावना रे; 

धरियद॒ सुदूुगुरु ऊपरि राग रे। 
खुणियईइ॒ सूत्र भगवती रंग सं रे, 

तठ होइ भवसायर नु ताग रे ॥शार्प॑णा 
गोतम नामइ नाणुँ मुकीयइ रे। 

सम्यग्‌ ज्ञान उदय होइ जेम रे। 
कीजइ साधु तथा साहमी वणी रे, 

भगति जुगति मन आणी प्रेम रे ॥्षापं०॥' 
इण परि एह सूत्र आराधता रे, 

इण भवि सीमा वंदछित काज रे। 
परभवि विनयचन्द्र कहइ ते छहइ रे, 

मोहन मुगतिपुरी नड राज रे ॥जापंगा' 


इतिश्री भगवती सूत्र स्वाध्यायः | 
(६) श्री ज्ञातासूत्र सज्ञाय 
ढाल--कित लाख लागा राजाजी रे मालीयइ जी एहनी । 
छट्टठठ अंग ते ज्ञातासूत्र बखाणियइजी, 
जेहना छइ अर्थ अधिक उदण्ड हो। 
म्हांरी सुणिज्यों धरि नेह सिद्धान्त नी बातड़ी जी। 
श्रवणे सुणतां गाढहठड रस ऊपजइ जी, 
मधुरता तजित जिण मधुरूड हो ।शम्हां०। 
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जम्बूदीब पन्‍नती उपाग छट एहनुं जी, 
इण माहे जिनपूजा नी विधि जोर हो 'म्हां० 
अचक सुणि परम शातरस अनुभवइ जी, 
चचक सुणि करइ सभा मां सोर हो ।म्हां.२ 
नगर उद्यान चेत्य वन्खंड सोहामणा जी, 
समोशरण राजा ना मात नइ' वात हो ।म्हां० 
धर्मांचारिज धर्मकथा तिहाँ दाखबी जी, 
इहलोक परलोक क्रृद्धि विशेष सुहात हो ।म्हा०१ 
भोग परित्याग प्रत्रज्या पयेवा जी; 
सूत्र परिग्रह वारू तप उपधान हो |म्हां०। 
संलेहण पचखाण पादपोपगमनता जी, 
स्वगंगमन शुभकुछ उतपत्ति प्रधान हो ।म्हां.।७ 
बोधिछाभ वलि तंत ते अंत क्रिया कही जी, 
धमकथा ना दोइ अछइ श्रुतखंध हो |म्हां०। 
पहिला ना उगणीस अध्ययन ते आज छुइ जी, 
बीजा ना दस वर्ग महा अनुबंध हो म्हा०५। 
डठ कोड़ि तिहां सबछ कथानक भाखीयाजी, 
भाख्या वक्ति उगणतीस उद्दस हो ॥मांग। 
संख्याता हजार भछा पद एहना जी; 
एह थकोी जायइ कुमति किलेस हो ॥६ मांण। 
विनय करे जे गुरु नो बहु परइजी, 
तेहनइ श्रुत सुणतां बहु फल होइ हो ॥माँणा। 
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ते रसीया मन वसीया विनयचंद्र नइ जी, 
सउ मांहि मिलइ जोया एक कई दोय हो |७ मां०॥। 
| इति श्री ज्ञाता धर्मकथाग स्वाध्याय || 


(७) श्री उपासकदसांग सूत्र सज्ञाय 


हिवच्‌इ सातमउ अंग ते सामछूड, उपासक दशा नामइ चग रे। 
श्रमणोपासकनी वर्णना, जस चन्दपन्‍नति डबंग रे॥५॥ 
मन छागड रे मोरउ सुत्र थी, एतड भव वइराग तरंग रे। 
रस राता गुण ज्ञाता छहइ, परमारथ सुविहित संग रे॥श५॥ 
इण अग सुयक्खध एक छुइ; अध्ययन उद्देश विचार रे। 
दूस दस सख्यायइ दाखठ्या, पद पिण सख्यात हज्जार रे ॥३॥ 
आणंदादिक श्रावक तणउ, सुणता अधिकार रसाहछ रे। 
रस छागइ जागइ मोहनी, श्रोताजन नइ ततकार रे ॥४॥ 
श्रोता आगछि तड॒ वाचता, गीतारथ पामइ रीमक रे। 
हे अद्धंदग्ध समझ नहीं, तेह सुँ तो करिवी घीज रे ॥५॥ 
दश श्रावक तड इहां भाखिया,; पिण घूत्र भण्यठ नहि कोई रे । 
ते माटइ शुद्ध श्रावक मणी, एक अथेनी धारणा होइ रे॥६॥ 
साचो होअइ तेह प्ररूपियइ। निस्संक पणइ सुजगीस रे। 
कवि विनयचन्द्र कहइ स्युं थयउ, जउ कुमती करिस्यइ रीस रे॥७॥ 
॥ इति श्री उपासक दसांग सूत्र स्वाध्याय ॥ 


£४ विनयचन्द्रकृति कुसुमाओ्नलि 


(८) श्री अंतगड़दश्ांग सुत्र सज्ञाय 
ढाल--बीर बखाणी राणी चेलणाजी, एहनी 

आउठमो अंग अंतगडद्शाजी, सुणि करड कान पवित्र | 
अंतगढ़ केवछी जे थया जी; तेहना इहाँ रे चरित्र ॥१॥ आ० 
कम कठिन दल चूरता जी, पूरता जगतनी आस। 
जिनवर देव इहां भासता जी, शासता अथ सुविछास।।२ आ०ण। 
सकल निशक्षेप नय भग थी जी, अंगना साव अमंग। 

सहज सुख रंगनी तल्पिका जी, कल्पिका जास उबंग ॥३ आ०। 
एक सुयखंध इणि अंग नउजी, वर्ग छुइ आठ अभिराम | 

आठ उद्देशा छुइ बी जी, संख्याता सहस पद ठाम ॥४ आ०॥ 
आठमा अंग ना पाठमइ' जी; एहवड छुइ रे मीठास। 

सरस अनुभव रस ऊपजइजी, संपजइ पुण्य नी राशि ॥४ आ०॥| 
विषय रपट नर जे हुबइ जी, निरविषयी सुण्यां थाइ | 

जिम महाविष विषधर तणउ जी, नाग मंत्रइ सुण्या जाइ ॥६।॥| 


अमृत वचन मुख वरसती जी, सरसती करड रे पसाथ | 
जिम बिनयचन्द्र इण सूत्रना जी, तुरत छहइ अभिप्राय ॥७ आं०। 


॥ इति श्री अंतगड़ दशांग म्वाध्याय ॥ 


(६) श्री अणुत्तरोबबाई सूत्र सज्ञ्ञाय 
देशी--नणदल बीदली दे, एहनी 
नवमसो अग अण॒त्तरोबबाई, एहनी रुचि मुझ नइ आई हो। 
श्रावक सूत्र सुणउ॥ 
सूत्र सुगठ हित आणी, एतो वीतराग नी बाणी हो ॥१ श्राण। 
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जस कल्पावतंशिका नामइ, सोहइ उदंग प्रकामइ हो ॥श्रा०॥ 
एतो आगम नई अनुकूछा, मासु मेऱशिखर नी चूठा हो ॥श॥ 
ए सूत्र न नाम सुणीज३इ, तिम तिम अंतरगति भीजइ हो ॥श्रा०॥ 
प्रगटइ कोई नव॒लछ सनेहा, एह थी उलूसइ मोरी देहा हो |श्रा० ३॥ 
अणत्तर सुरपद जे पाया, तेहना गुण इण मा गाया हो ॥भत्राण 
नगरादिक भाव वखाण्या, ते तड छठुह अंगह आण्या हो ॥४॥ 
इहां एक सुयक्‍खंध वारू, त्रिण्ह वग वली मनोहारू हो ॥श्रा०॥। 
उद्दशा त्रिण्ह सनूरा, संख्यात सहस पद पूरा हो ॥श्रा० ४॥ 
अस्हे सूत्र सुणावुं तेहनइ, सारी श्रद्धा होवइ जेहनइ हो ॥श्रा०। 
श्रोता थी प्रीति जगावु, निदक नई मुँह न छगाबुं हो ॥श्रा० दै॥ 
जे सुणतां करइ बकोर, ते तउ माणस नहीं पिण ढोर हो ॥श्राण। 
कवि विनयचन्द्र कहइ साचउ, श्रुत रंगइ सहु को राचड हो ॥७»॥ 

॥ इति श्री अणुत्तरोब॒बाई सूत्र स्वाध्याय | 

(१०) श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र सज्ञ्ञाय 
ढाल--आधा आम पधारो पूरजि 

दशमडउ अंग सुरंग सोहावइ; प्रश्व्याकरण नामइ । 
सूत्र कल्पतरू सेवइ तेतड, चिदानन्द फछ पामइ॥१॥ 
आवउ आवउ गुण ना जाण, तुम्ह नइ सूत्र सुणावुं ॥आ०॥ 
पुष्पकली जिम परिमल महकइ, गुण पराग नइ रागइ | 
तिम उदंग पुष्पिका एहनउ, जोर जुगति करि जागइ ॥१ आ०॥ 
अंगुष्टादिक जिहाँ प्रकाश्या, प्रश्नादिक अति रूड़ा। 
ते छुइ अट्वोतर सत एतड; सूत्र सध्य मणि चूड़ा ॥३ |॥आ०। 


5३ विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्जञलि 


धर्म ,अम्यए/कगकर पदक 


आश्रव द्वार पाँच इहाँ आण्या; पांचे संबर द्वारा | 
महामंत्र वाणी मा छह्दीय३, लबधि भेद सुखकारा ॥७॥आ०॥ 
सुयक्‍्खंध एक दशमइ अंगइ, पणयालीस अज्कयणा | 
पणयालीस उद्दश बलीपद, सहस संख्यात नी रयणा ॥४॥आ “० 
जे नर सत्र सुगइ नहि काने, केवछ पोषइ काया | 

माया साहि रहइ छपटाणा, ते नर इम ही जाया ॥६॥आ०।॥ 
सूत्र मांहि तउ माग दोइ छुछ; निश्चय नइ व्यवहारा । 
“विनयचन्द्र!' कहइ ते आदरीयइ, तजिसद मदन विकारा।।७।आ० 

| इतिश्री प्रश्न व्याकरण स्वाध्यायः ।। 


(हे उानरी मकर. .ाम ३ ५#मन्‍या #7२ #माम पक ल्‍रनयाफकबरिफक, 


(११) श्रीविपाकसूत्र सज्ञाय 


ढाल--तारि करतार ससार सागर थकी, एहनी 


सुणउ रे विपाक श्रुत अंग इग्यारमउ, 

तजउ विकथा वृथा जे अनेरी। 
ललित उबंग जस प्रवर पुप्फचूछिका, 

समूलिका पाप आतंक केरी ॥ १॥छु० ॥ 
अशुभ किपाक सम दुकुत फलछ भोगवी: 

नरक मा गरक जे थर्यां प्राणी। 
सुकृत फल भोगवबी खगे मा जे गया, 

तास वक्तव्यता इहा आणी ॥१५॥सु०॥ 
दोइ श्र॒तखंध नह बीस अध्ययन बलि, 

वीस उद्देस इहाँ जिन प्रयुजइ। 
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सहस संख्यात पद कुन्द मचकुन्द जिम, 
बहुल परिमल श्रमर चित्त गु जइ ॥॥।सु० 








सरस चंपकलता सुरभि सहु नइ रुचइ, 

अन्य उपगार नी बुद्धि माटइई। 
सूत्र उपगार तेहथी सब जाणियइ, 

जेहथी पुरुप सुख अचछ खाटइ ॥५।सुण। 


बध नह सोक्ष ना बेड कारण अछइ 

दुकत नइ सुकृत जोअड विचारी। 
दुकझुत नह परिहरी सुकृत नइ आदरी, 

जिन वचन धारियइ गुण संभारी ॥४॥|सु० 


म करि रे म करि निदा निगुण पारकी, 
नारकी तणी गति काइ बंधई। 
मारकी प्रकृति तजि सहज संतोष भजि, 
छागि श्रुत॒ सांसछी धर्म धंधइ ॥६॥छु०॥ 
सुख अनइ दुक्ख विपाक फल दखव्या, 
अंग इग्यारमइ. वीतरागह | 
चिर जयउ बीर शासन जिहां सूत्र थी, 
कवि “विनयचंद्र' गुण ज्योति जागइ॥|७॥ सु ० 


॥ इतिश्री विपाक श्रुताज्ल स्वाध्यायः ॥ 


६८ विनयचन्द्र ऋति कुछुमाशलि 


॥ णकादशांग स्वाध्यायः ॥ 
ढाल--अयोध्या है राम पधारीया, एहनी 
अंग इग्यारे सह थुण्या सहेली हे आज़ थया रक्ष रोल कि | 
नन्‍दी सूत्र मह एहनउ सहेली हे मारख्यउ सब निचोलछ ॥५॥ 
सहेली हे आज वधामणा।। 
पसरी अग इग्यार नी सहेली हे मुझ मन मडप वेढि कि। 
सींचूँ नेह रसइ करी सहेली हे अनुभव रसनी रेछि॥१॥ 
हेज धरी जे साभलइ सहेली हे कुण बूढा कुण बार कि। 
तड ते फल लहै फूटरा सहेली हे स्वादइ अतिहि रसाछ ॥१॥ 
हे अपार धरी हियइ सहेली हे अहमदाबाद मम्कार कि। 
सास करी ए अगनी सहेली हे वरत्या जय जयकार ॥४॥ 
संवर सतर पंचावनइ सहेली हे वर्षा रिति नम मास कि | 
दसमी दिन वदि पक्ष मां सहेली हे पूण थई मन आस ॥४५॥ 
श्री जिनधमंसूरि पाटवी सहेली हे श्रीजिणचन्द्सूरीस कि। 
खरतर गच्छ ना राजीया सहेली हे तस राजइ सुजगीस ॥६॥।॥ 
पाठक हर्षनिधानजी सहेली हे ज्ञानतिकक सुपसाय कि | 
“विनयचन्द्र' कदइ म३ करी सहेली हे अंग इग्यार सिज्काय ॥७॥ 

इति श्री एकादशागाना स्वाध्यायः ॥१२॥ 

सवत्‌ १७६६ वर्ष मिति बेशाख सुदि १४ दिले श्री विक्रमनगरे 

उपाध्याय श्री हर्ष निधानजी शिष्य प० ज्ञानतिलक लिखत | साध्वी 


कीसिमाला शिष्यणी हर्षेमाला पठताथथ ॥ भीरस्तु | शुभभवतु |! 
कल्याण मस्त्रः | श्रेय,मि प्रवत्तेता ॥ 


श्री दुगति निवारण सज्फाय ६६ 


श्री दुगंति निवारण सज््ञाय 


दाल--वीबी दर खडी रहि लोका भरम घरेगा 


सुगुन सहेजा मेरा आतम, तेरी शज्ुभ मति जागी। 

सहज संतोष मन्दिर में मोह्या, मुगति वधू रस छागी ॥१॥ 
दुर्गंति दूर खड़ी रहि, तेरा काम नहीं है आंकणी | 

शम दम दोझ अजब मरोखे, तेज प्रदीप बनाया। 

धर्म ध्यान का छाल दुलीचा, नीचई' खुब बिछाया ॥२॥ दुआ 
समकित तख्त क्षमा का तकिया; मंडप शीलछ सुद्दाया । 

ज्ञान छत्र चामर चारित गुन, परम महोदय पाया ॥३॥ दु॥। 
शुचि छुगंधता परिमलछ महक, सुरुचि सखी मन भाया | 
डउपशस पुत्र सुलच्छन सुन्दर, आतस नृप घरि आया ॥9॥ दुण। 
ए घिछास सब मुगति रमनि के, छिन छिन में सुखकारी | 
सोहागिन से रंग छग्यो तब, तुक से दृष्टि उतारी ॥५॥ दु०। 
ते तो दुगति दुष्ट दुह्मगिन, छोकन से छपटानी। 

पर प्रपंच छुत अरुचि सखी के, सगइ तोहि पिछानी ॥६॥ दु०। 
अति दुर्गन्‍्ध अशुचिता प्रगटे, निरगुनता से लछीनी। 

तेरो संग करे सो भूरख- तूँ तो बहुत दुखीनी।!७॥ दु०। 
समता सायर मेरो आतम) ज्योतिबंत अविनाशी। 
परमानन्द विछासो साहिब, सज्जनता प्रतिभासी ॥८॥ दु०। 
मुगति प्रिया रस भीनो अद्दनिश, दुगति दूर निवारी । 
विनयचन्द्र कवि आतम॒ गुन से, होइ रहे अधिकारी ॥६॥ दु०॥ 


१०० विनयचन्द्र कृति कुसुमा््ञलि 
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श्री जिन ग्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय 
|| दूृहा || 
विपुल विमल अविचल अतुर, निरतर केवलज्ञान । 


तास प्रकाशक चरम जिन, मन घरि तेहनड ध्यान ॥१॥ 
जिन प्रतिमा बंदन तणउ, हिव कहिस्युं अधिकार। 
जे निगुण मानइ नहीं, तेहनइ पड़ड धिकार॥२॥ 
अभव छेदक भाव थी', छख्यउ न जायइ दंभ। 
संमूछिम कपटी तण3; क्षण ऊतरस्यइ अभ ॥३॥ 
शास्त्र तणी युगति करी, सदूगुरु भाषह तास। 
कुमति बास न तुं पछ्यडझ, किसी मुगति नी आस ॥|४॥ 
अरे दुष्ट बुद्धि विकछ*, किस निद्‌इ जिन बिब। 
अंब सपल्लव छोड़ि नई, क्रिम भजइ तु निब॥५॥ 
जिन प्रतिमा निश्चय पणइ, सरस सुधारस रेढि। 
चिन्तामणि सुरतरू समी, अथवा सोहनवेलढ ॥६|॥ 
नेह विना सी प्रीतड़ी, कण्ठ बिना स्यड गान। 
लूण बिना सी रसव॒ती?, प्रतिमा विण स्यडउ ध्यान ।।७॥ 
हेज* दिदक्षाये धरइ, जिन मूरति नड संग। 
ते नर जस सामप्रति छहे, जेहबा गंग तरंग॥८॥ 
तीथ कर पिण को नहीं, नहीं को अतिशय धार । 
जिन प्रतिमा नड इण अरइ, एक परम आधार ॥६॥ 
१८वध्यक्ति युक्ति नें निखता. २--निठर 

३--दीपक विण मन्दिर किस्यट ४--्ष्ट इत्यादि इक्चातया 


श्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय १०१ 


ढाल--१ ते मुझ मिच्छामि दुक्‍्कड एहनी 
तें तउ र॒ निज मत संग्रह्मड। सहु नी तजि छाज रे। 
तिण कारण तुक नइ कहुं, सविदित हित काज रे।॥१॥। 
जिनवर प्रतिमा वंदियईइ, मन माँ घरि रंग। 
समकित संकित कारणे, थायइ बहु भंग रे॥रश। ज्ञि०। 
तुझ नइ रे कहता स्थेँ हवइ, वायस नह श्रावइ" रे । 
जउ दुःधइ प्रक्षाल्ियइ, पिण घबरता नावइक्‍ रे ॥१॥ जि०। 
उपर मुदूगशेलिक तणइ, ऊपरि घन बरसे रे। 
आदर तदपि न हुबइ कदा; तुक ते गुण फरसे रे ॥७॥ जि०॥ 
वलि ऊखर धर ऊपरइ; जउ बीज कडउ वाहै रे | 
अंकुर मात्र न नीपन्नइ, नहु एम सराहे रे ॥४॥ जि० 
बधिर सणी जड को कहइई, अनुगामि प्रमाण रे । 
पिण तसु मन अहि कातनी, व्यापकता जाण रे ॥६॥ जि० 
श्वान तणी बलि पूछनउ, दृष्ठान्त दृढायों रे । 
पिण कुमति तुक चित्त मा; आखर ते नायड रे ॥७॥ जि०॥ 


ढाल--२ माखी नी देशी 


शुद्ध परंपरा सानिय३, प्रतिमा नो प्रतिरूप ।अज्ञानी। 

जिन साहशताय सही; इम व्यवहार प्ररूप अज्ञानी ॥१॥ 
एहिज तत्व विचारियइ, जड क्युं जाणे साच अज्ञानी। 
आनहितड ते ताहरइ दिसा, पाच तजी ग्रद्मट काच अ० ॥२॥ 


१०-अ्रवण-श्रावस्तेन 


१०२ विनयचन्द्रकृति कुसुमाझलि 





0०-#+गएकाकथर 


समकित विण प्रतियोग थी, शक्ति न ताहरइ बाहि अज्ञानी | 
आ गुण सद्भाविक देखता, न मिलइ तुम घट माहि अ० ॥श॥ 
बंदन अग उपासके; वल्ति ठाणांग मझार अज्ञानी। 
रायपसेणी मइ क्ह्मठ; सूरीयाभ सविचार" अज्ञानी ॥७॥ए०। 
न्‍्याता अंगइ जाणियइ, द्रपदि नई अधिकार जज्ञानी। 
तिम अंबड़ अधिकार थी, निरखि उबाई सार अज्ञानी ॥१॥ए०॥ 
चारण श्रमण नमइ सदा, जिन ग्रतिमा सस्नेह अज्ञानी | 
ते छुइ भगवई अंगर्मा, किम मन आणइ रेह अज्ञानी ॥६॥ए०॥ 
एक सदय गुण तूँ करइ; सूत्र बहुल नड छोप ॥ अज्ञानी ॥| 
तउ तुझ नइ दीठाँ विना, मन नइ आवबइ कोप अज्ञानी ॥3॥ए० 

ढाल (३) 
चाल--जोसीडानी 

दृश्य पणइ आवश्यके रे, भावित कायोत्सगे। 
प्रतिमा विण निःफछ क्ह्यउ र, तो स्युं वाक्यिक वर्ग ॥१॥ 
अधर्मी प्रतिमाये स्यछ बंध । 
जड़मति नह अनुभाव थी, जाति तणड तु अंध ॥श।अगा 
बिजयदेव अति भक्ति सु रे, पूज्या श्री जिनराय। 
इम छुइ् जीवाशिगम मां रे; ते तुक नावइ दाय॥शाअ०॥ 


व॒लि जिन पूज्या शुभ मनइ रे; श्री सिद्धारथ राय । 
कल्पसूत्र संपेखि नह रे, तु अवगम चित छाय ॥४॥अ०। 
दानादिक सम भाखियड रे, अरचा नडउ फल सूध | 
महानिशीथे ते छहइ रे; तो स्यू तेह असूध ॥४॥अ०॥ 
१--विचारेण सहित 


श्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय १०३ 
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धम विशेष विरुद्धता र, ते प्रारंभी मूध। 
ते हिव शोभा किम रहईइ रे, जिम काजीयइ दूध ॥६॥।अ०।॥ 
साधन फछ त आदस्यउ रे, करण बिना परतक्ष। 
पिण कितछाइक दिन रहे रे, नदी कनार वृशक्ष |अआअ०।! 
ढाल (४) 

चाल--मोहन सुन्दरी ले गयउ, एहनी 
चिदानंद फछ जडउ ग्रहईं, जिन पूजा मन धार। 
आधाकर्मिक भाति नड हो, दूषण नहीय छिगार ॥१॥ 
मूरख रे मानि कथन तू माहरड ॥आंकणी।॥ 
ताहरड मन अआ्रमिक थयडउ, अचित हिसा हेत। 
गग भूत यक्षादि नड हो; विवरण सगरूड चेत॥श॥मू०॥ 
पिण जिन हेति नवि कह्ायठ, सयग्डांग माह देखि। 
भाष्य चूणि नियक्तिय३इ हो, एहिज अर्थ विशेष ॥१॥मू.-॥ 
मानइ सन्न सहु वछी, पिण प्रतिमा सु ह्ंप। 
तड ताहरह सुखि दीजियइ हो, सषीय कूचिका रेख ॥४॥मू०।॥ 
जिनवर जन समाचरइ, शव ब्रह्म हरि राम। 
त्‌ तड एकण मा नहीं हो, निर्गत भेप प्रकाम' ॥॥मू०। 


फलश 
इस सुगम कहतों जउ न समम्क सूत्र नठ बोघधक पणडउ। 
भव सें अनंतानंत काछइ, दुख देखिस त्‌ घणउ॥ 
आणा बिना जे मत उपाज३, नरक तासु निदान ए। 
कवि विनय चन्द्र जिनेश प्रतिमा तणड धरिये ध्यान ए ॥९॥ 
इतिश्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्यायः सर्व गाथा ३६ 
[पत्र १ आचाये ख० गच्छ भण्डार | 





१ प्रकाम--अतिशयेन 





१०४ विनयचन्द्रकृति कुसुमाओलि 





कुगुरु स्वाध्याय 
॥ दूहा+ || 

जेन युक्ति सु साधना; आगम सुं अनुकूछ । 

नित अविहित लक्षण हरण, छुविहित लक्षण मूल ॥१॥ 
सिद्धि शक्ति धारक सदा, व्यक्ति गुणर अनुबन्ध | 
निहत निरंजण भक्ति विधि; जानि हेतु निरबंध ॥श। 
धंध गिणइ संसरण छुख, चरण करण गुण छीण 
अतिशय सुध जछु आचरण, क्रिया धरण सुप्रवीण ॥३॥ 
समिथ्या भ्रम रूपक हिरद, तिहा पंचायण जंह। 
चिदानंद चिद्रप सूँ, निस दिन अधिक सनेह ॥४॥ 
एहवा सदगुरु बंदियइ, जिम थायइ भव अंत। 
कुगुरुू कपटधर वंदता, तदूगुण न रहइ तंत ॥५॥ 


ढाल (१) 

चाल--हठीला वयरीनी 
[सार सु) प्रवचन नड ग्रही रे; 

विद्त प्रपंचक भाव रे ॥सगुण नर॥ 
अनुभव कहि [सुर] गस्तु रे छाल, 

कुगुरु तणइ प्रस्ताव रे ॥सगुण नर ॥श॥ 

# प्रारम्म करनेके पूर्व आलिये पर लिखे दोहे :--- 

धर्म बचन साधक सदा, जिन बचनों पक्षीण। 
प्रस्तुतानुयोगिक सदा; जे सोधिक सुकुलीण ॥१॥ 
उपादान मित भुक्तविधि, अन्वेषणीय प्राय। 
प्रस्तुतानुयोगिक तणा, जे सोधिक मुनिराय ॥२॥ 
सारग साधु तणठ कह्ाउ, दर्शन ज्ञान चरित्र। 
तिणथी खिण विरचइ नहीं, निशिद्नि पुण्य पवित्र ॥श॥ 
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श्रुति विकसित चित साभर्ड रे छाल, 
अधिक प्रयोजन आणि र ॥स०॥।। 


अंतरगत गुण पामिस्यड रे छाछ, 
ए समवाय ग्रमाण रे ॥स०।राक्रु ० 


प्रथम द्रव्य भावइ रहइ रे छाल; 

विकछक सकरछ आचार रे॥स०।॥| 
चलन अवधि स्वच्छन्द से र छाल, 

नित निग्गत उपचार र॥सग०।शाभ्रुण। 
बाह्य दृष्टि विरतंतनड रे, 

भेदक विविध प्रकार रे॥स०।॥ 


प्रबहमान पर बृत्ति से. रे छाल, 
जेम जलदनी धार रे॥सगाशाभशत्रुण। 


इन उनन्‍्मारग चाछता र 
नवि पामइ' तिहा छाग रे ॥स०॥ 
चित्त विचारि समाचरइ रे लाल; 
बलि मरकट बइराग र॥सगाहा।श्रुण। 
ढाल २ सोरठ देश सुहदामणउ, एहनी 


अंतरगति आतप करइ, जप बहिरंग प्रधान छाह रे। 
अबर मांहे जे धरइ, शबकर पट उपमान छाछ रे ॥श॥| 
अवयवब ताहश आचरइ, वचन तथा विघ थायर छाछ रे। 
सबिकल्प चिन्तन करइ, अहनिशि अध्यवसाय छाछ र॥श। 
चाहइ वेगि निरूपणा,; सम पूरब पद चार छाल रे। 
पिण इण कछि माहे नही, सांत्रति सहु परिवार छाल रे ॥३॥ 


१०६ विनयचन्द्र कृति कुसुमाओलि 
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रस आसंकायइ' करइ', ज्वर आओषध विधि जेम छाल रे। 
कारिज नइ आलंबता, प्रथिवी सुत सु प्रेम छाछ रे॥४॥ 
इम संचरता हित धरी, ते स्तुति करि कहइ धन्य छाल रे | 
ते जग माहे जाणियइ, परतखि पण्डित मन्‍्य छाछ र२॥५॥ 
ढाल ३ हरिया मन लागठउ, एहनी 
जिण अधिकारइ ऊपनडउ, जे अनवस्थित दोष रे । 
साजन सुणि मोरा । 
हिंब तेहिज विवरणा तणड, निश्चय करिस्यु पोष रे |सा०॥१॥ 
जउ पूरब विधि मश रहई, न करइ किस विपरीत रे |सा०। 
पिण पासत्थठ ते खरउ, सब देश परिणीत रे । सा० ॥२॥ 
ज्ञानादिक गुण जे तजइ, न बदइ सारग सूध रे। सा० | 
साध तणी निदा करइ, लोक अ्रमावइ मूथ रे। सा० | ३॥ 
नवेय वखाणे जे करइ, कल्प बाचनता तेम रे। सा० | 
साहशता तेहनी छहई, कल्पचूरणि मइ एम रे। सा० ॥४॥ 
निद्य सिकातर अग्रनह, आगछि देह पिड रे। सा०। 
जे ल्यइ तिगन३इ तिण विधइ, आवश्यक दइ दंड रे |सा०॥५॥ 
ढाल ४ भरे नन्‍्दना; एहनी 

साधु कहावइ सह मुखइ रे हां, न मिले वचन विवेक | 

वचन किसा कहेँ | 
अवलंबन किहा थी ग्रह रे हा, इहां छुइ जुगति अनेक | ब०॥१९। 
जे नव कलरी नवि करे रे हा, उद्यत मुद्ति विहार | ब०। 
सास दिवस ऊपरि रहईइ रे हां, सेषइ कार अपार। व०॥२श॥ 
तिण सरिखड ते दाखठ्यउ रे हा, आचाराग मम्कार | व०। 
आधाकमिक आश्रहर रे हा, ते ठाणाग विचार | ब०।शर 
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शास्त्र छढिखावइ जे बली रे हा; पिण न रहइ व्यवहार | ब्‌० | 
इस अधिकतायइ कहई रे हा) प्रवचन सारोद्धार। ब०॥४॥ 
( बात करइ जे मारगे रे हा; उत्तराध्ययनइ तेह |ब०। ) 
व्याख्यानादिक नित करइ रे हा, उपदेशमाल में तेह। ब॒० | 
इल्यादिक आगम तणी रे हा, साख कही निसदेह | ब० | ४ | 
ढाल ४ यत्तिनी 
हिच तास प्रसगइ जेह, ते पिण कहीयइ ससनेह । 
उसन्‍नड दुविध प्रकार; तप्तु अन्त पणइ व्यभचार॥१॥ 
बलि भाख्यड त्रिविध कुशीक, नाण दंसण चरण निमीछ | 
बिहुं भेद कहाउई ससत्तड, शुभ अशुभ ग्रकृति संपत्तड॥१। 
जह छंद छगइ ए पंच, सदभाषिक सगलइ संच। 
चिहुँ नए निणय नवि कीधड, स्वाभाविक फछ शुण छीघड॥३॥ 
परमातम ग्रहण विशेष, ते संग्रहिज्यो अवशेष | 
भाषित त्रिह्ठं नह अनुयाय, व्याकृति समयादिक न्याय ॥४»॥ 
निज कल्पित दोइ प्रकार, शासत्रादिक पच उदार। 
पासत्थादिक सू. दूकः तसु बन्दन ऊगत सूरा॥शा 
|| कलश | 
इस युक्ति साधन धरी चितसइ कीध सबक सरूपता। 


आप कक. 
जाणिस्यइ तो पणि तेह लहिस्ये प्रबछ अनवच्छिन छता ॥ 
उच्छेदि असमर्थंक तणगड मत विनयचन्द विख्यात ए। 
उपदिसइ सहु नी प्राथना वशि इण परइ आख्यात ए॥१९॥ 


॥ इति श्री छुगुरु स्वाध्यायः ॥ सर्वगाथा ३१ 





स्किन ना #7/फिकनों हिल. 


कविवर विनयचन्द्र बिरचित 
श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपाई 


| दूहा || 
एकदन्तो महावीय्यों, नमोस्तु सरस पाणिने। 
सिद्धन्ति स्व कार्याणि; त॑ प्रसाद विनायकः ।।१॥ 
3 अक्षर अतुछ बढ, चिदानन्द चिद्रप। 
सकल तत्व सपेखतां, अविचक अछख अनूप ।॥॥२५॥ 


अजर अमर अविकार निति, ज्योति तणो जे ठाम | 
सत्व रूप साराहिये, पूरण वंछित काम॥शा 
जेहने नाम स्मरण थी, फीटे सगका फंद। 
मंदमती पंडित हुवे, दूरि टले दुख दद।४॥ 
योगी ध्यावे युक्ति सुं, भक्ति करी भरपूर । 
सप तेहने व्यक्ति गुण, शक्ति सहित ससनूर ॥४॥ 
मंत्र मुखय बीजक कह्यो, सार सहित सुविछास । 
अररिहंतादिक पंच नो, अन्तर जास निवास ॥६॥ 
अश्च माहि जिम भ्रू अडिग, शेषनाग पातालछ। 
मृत्युछोक मा मेरु जिम, तिम ए बरण विसाल ||७॥ 
ते अक्षर तो छे वह्नू, मन पिण आगेबाण | 
सरसति माता आपने, मुझ ने अमृत बाणि ॥८॥ 
श्रीजिनकुशलपतुरिद गुरु, पूरो मुझ मन आस | 
अंतरजामी जाणि ने; करीये निज अरुदास ॥६॥ 
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जोड़ि तणी का सुद्धि नहीं, हूं अति मूढ़ अयाण । 

तुम सुपसाये जे कहूँ, चाढो तेह प्रमाण ॥१०॥। 
दान सुपात्र समो न को, मुक्ति तणों दातार। 
उलट धरि द्ये ते तजे, सलिछ निधि संसार ॥११॥ 
सालिभद्र आदिक उपरि, दान तण्ण अधिकार। 
जिनशासन मां जोबता, चरते नावे पार ॥१श।॥ 
तो पणि उत्तमकुमर नो; चरित सुणों मन रंग । 
साधु प्रशंसित दान जिण, दीघो आणि उमंग ॥१श॥ 
बात चित को मत करो, छोडो कुमति किलेस | 
बांचंता कविता तणों, मन जिम थाय विशेष ॥१४॥ 





ढाल--(१) गौतम स्वामि समोग्स्या एहनी 


वचन रचन सुणज्यो हिे, आणी भाव प्रधानो रे | 

देज्यो दान इसी परे. जेम लहो तुमे मानो रे ॥१॥ब० 
इणहिज जंवूद्वीप मां, दक्षिण भरत उदारो रे। 

काशी देश जिहाँ सो, परथिवी नो सिणगारों रे ॥शव० 
नयरी तिहाँ बणारसी, अलिकापुरि सम तेहो रे | 

जहाँ सुर सरिखा सानवी, निशदिन चढते नेहो रे ॥|३॥ ब० 
वलि तेहने चौ पाखती, विकट दुरंग विराजे रे। 

घण वाजिन्न सदा घुरे, घन गरजारब छाजे रे ॥७॥ ब० 
ऊँचा मंदिर अति घणा, दीठा आबे दायो रे। 

तिम चित चोरे कोरणी, जोता दिन वहि जायो रे ॥४॥ व्‌० 


११७ विनयचन्द्रकृति कुछुमाओलि 
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गोखे बेढठी गोगडी, अपछर ने अनुहारों र। 
केलि करे मन मेलि ने, सहियर सु सुखकारो र।॥।६।| ब० 
जिनमन्दिर रलियासणा, दंड कछश करि सोहै रे | 
अति ऊंची धज लहलछूहै, सुरनर ना मन मोहे रे |७॥ ब० 
चौरासी वि चौहटा, मिलिया बहु जन बृन्दो रे । 
देश अने परदेश ना; पाव परमाणंदों रे॥८॥ ब० 
सरस सरोवर चिहुं गमा; भरीया जल करि पूरो रे । 
हस प्रमुख कछ्लोल सु; निवसे दुख करि दूरो रे ॥६॥ व० 
वल्ली विशेष तरुवर करी, सोहे बन सश्रीको रे। 
कोकिक कर टहूकडा, रहे पंखी निरभीको रे ॥१०॥ब० 
चारे मास रूगे सदा, नीछ हरी जिहा दीसे रे। 
फछ फूले छाइ घणु, हीयडो देखी हीसे रे॥१शाब० 
राज करे नगरी तणों) मकरध्वज भूपालो रे। 
सूरबीर अति साहसी, न्याय नीत सुदयाछो रे ॥१२५॥ब० 
दुजन जे बाका हता, नार कीया ते जेरो र। 
जिम मसगपति ने आगले, न सके गयबर फेरो रे ॥१३॥ब० 
इन्द्र समोवर जाणीये, रिद्धि करी राजानों रे। 
गुनह खमें निञ्ञ प्रजा तणो, दिन दिन बधते वानो रे ॥१४॥वब० 
यत :--उ5 अड्डकक्‍्के भूप नहि, पहिस्या नाही भूप । 
खुंद खमें सो राजबी, निरख सह्दे सो रूप ॥१४॥ 
तेहन॑ राणी रूबडी, पतिमगती गुण खाणो रे । 
नामे श्री छखमोवती, इन्द्राणी सम जाणो रे ॥१$॥ब० 
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जाणे ते चौसठि कला, निरूपम वचन विलछासो रे | 
चन्द्रवदन म्ृगलोयणी, गय गजराज इल्‍्हासो रे ॥१जै|वब० 

पाले सील भरी परें, धरम करी सुविकासे र। 

एस विनयचन्द्र हेज सु. ढाल प्रथम परकास रे ॥१८॥वब० 

दृहा ॥ 
ते सुख बिलसे दंपती, विविध परे ससनेह। 
मास घड़ी सम केखबं, जिम दोगंधक देह।!।१॥ 
शुभ स्वप्ने सुत ऊपनो, राणी उयर मक्कार। 
सुख ऊपरि सुख तो छठ जो तूसे करतार॥श॥। 
ललित लच्छि पुण सुत निपुण, गौरी गजगति गेलि। 
पुण्य प्रनाण पामीये, विनयचन्द्र गुण वेलि॥शा। 
दिन-दिन डोहला पुरतां, बोल्या पूरा मास। 
सुत जायो रछियामणों, सहुनी पूगी आस ॥|४॥ 
ए अदूश्युत प्रगटीयो, प्रथम हतो जे भूप। 
दीए थकी दीपक हुवे, ए दृष्टान्त अनूप ॥६॥ 
राजा अति जच्छुवक थके, जनम महोच्छ॒व की ध । 
घरि-घरि तोरण बाधीया); दान बी तिहाँ दीध ॥६॥॥| 
दशऊठण कीधा पछी; उत्तन छक्षण देखि। 
नाम दीधो सहु साख छे, उत्तमकुमर विशेष ॥»॥। 
टाल--(२' बींडियानी 
हा रे छाल तेह कुअर दिन-दिन वध: 
जम चन्द्रकला सुविसालछ रे छाछ | 
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धाइ माह. पाछीजतो, 

थया आठ बरस नो बाल रे ॥१॥ 
वाल्हो छागे रंगीछो रे कुंमरजी, 

ते खेले राज दुबार रे छालू। 
मोह्या मुख मुछके सहु, 

तिम निजर तणे मटकार रे ॥श५॥ वा० 
हाँ रे छाछ मात पिता बहु प्रेम सं, 

तजियवा बाढापण छाज रे छाछ | 
आउडम्बर करि कुमर ने, 

मुक्यो भणवा ने काज रे।३॥ वा० 
हाँ रे छा लेखक शाला माहि जे, 

जुड़ि बंठा छात्र अनेक रे छाल । 
ते सहु पाछलि तेह ने; अध्ययन करे सुविवेक रे ॥४॥ वा० 
कितले दिन जाते थयो, ते सकछ कला नो जांण रे । 
लघु वय सकज सकल बचे, ए पुण्य तणा परमाण रे ॥४। वा० 
सत्य वचन बोले सदा, वारू वि राखे नीति रे। 
तो हिज वाधइ छोक मा, तेहनी पूरी प्रतीति रे ॥६॥ वा० 
कांटो बाजे पगतले, ते खटके बारां बार रे। 
जीव कहो किम मारीये, इस जाणीद्या करे सार र | ७॥|वा० 
अणदीधो छीजे तृणो, तो ही अदत्तादान रे। 
एम विचारी परिहरे, सुकलीणो कुमर सुजाण रे ॥८॥ बा० 
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नरक महल चढिवा भणी, नीसरणी सम परदार रे। 
अकलकित तनु जेहनों; वल्ि कमकाचल सम धीर र॥६॥वा० 


सहज सलूणो कुमर जी, सायर री परि गंभीर रे। 
गमन निवार जाणि ने, देखी अति गहन विचार रे ॥१०॥व० 


कला बहुत्तर आगलो, दाता ज्ञाता जिम सूर रे। 
प्रसिद्धि भलेरी जगत सा,जस अधिको प्रवछू पडर र॥९ शाबा ० 
खेल करे निशि वासर, मन मेल लेई रूंग रे। 
विषमा अरियण अबहूटे, ए राजवीया रो अंग र ॥१२॥बा० 


दीन हीन ने ऊधरे. दुखीयाँ केरो प्रतिपाल रे। 
विनयचन्द्र कद एतलछ, पूरी थई बीजी ढाल रे ॥१श॥ वा० 
दृहा सोरठा 
सुख विछसता तेम, निशि भर कुमर इसी पर। 
एक दिन चितें एम, तरुण थयो हि हुं सही ॥१॥ 
तो स्थ॑ बेठो आस; परवशि थई मझुधा परे। 
ए कायर नु काम; घर सूरा किम थईयह ॥गा 
यत :--गुण भमतां गुणबंत ने, बेठाँ अबगुण जोय | 
बनिता ने फिरिवो बुरो, जो सुकलीणी होय ॥१॥ 
खाटी छखमी जेह, बाप तणी किम बिलसीये। 
तो नही ए मुझ देह, जउ मन चित नवि करूँ ॥श। 
इस सन सां आलोचि, हाथ खड़ग के उठीयो। 
कीयौ न काइ सोच, स्वजन तणों तिण अवसर ॥५॥ 
चाल्यौ होइ निचंत, ते परदेशं पाधरो। 


खरी आणी मन खंत, कुमर परीक्षा कारण ॥६॥ 
८ 
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ढाल--(३) धण री सोरठी 





रांघे विषमी चारता होजी, वाट अनड़ वर वीर, प्रवछ पराक्रमी । 
धरम धुरंधर धीर प्र० महीयछ शोभा आक्रमी होजी, 
गुण निधि गुण गंभीर ; १ प्र० 
सूर तपे सिर ऊपर होजी, छू पिण भेदे अंग) खरूहक खछकती | 
तिहां पणि उतरे ढठकती होजी, नदियाँ परवत शझूड़ ; २ ख० 
सुख दुख पामे ते सहै हो जी, कौतकियाँ नो राव । 
मरूपइ' मन नी रछी, तो पणि सुविशेष बली होजी, 
देखी खेले दांव ; ३ म० 
तिहा किण आवे पंथ मा हो जी, अटवी एक अपार | 
सरस सुहामणी, घणी तिहां सरवर तणी होजी, 
लहिर सदा सुखकार ; ४ स० 
अवलोके रन वन घणा हो जी, तरुतवर नो नहि ग्यान। 
नयणां निरखती, जाण कि अमृत वरघती होजी, 
कुमर तणी तिण ठाम ; £ न० 
किहां किण कमल तणी भी हो जी, कछिया अति सोरंमस; 
विहसे 'विक्सती, नानी मोटी निकसती होजी, 
करती वडो रे अचंभ ; ६ बि० 
अनुक्रमि नियत प्रमाण मा हो जी, छाधे ग्राम अनेक , 
दीप दिनमणी, मन माहे घीरप घणी हो जी 
गिनकोई एक, ७ दीं० 
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भमतो भमर तणी परे हो जी, आयौ गढ चीत्रोड़ ; 

हेजे हरखती; हेले जिण जीता अरी होजी, 
सुहड़ा सिरहर मोड़ , ८ हे० 

राजा तिण नगरी तणो होजी। मछराको महसेन , 

सानी महिपति, अछे सभा दो शुभमती होजी; 
दायक जिम सुरधेन ; ६ मा० 

देशा माहे दीपतो होजी, देश बडो मेवाड़; 

राजे तसु रो, जेहने को न सके छलछी होजी, 
बेरी तणों रे विभाड , १० रा० 

गुगीयण जस जेहनो कहे होज्जी, चावो चारे खंड ; 

कमणा का नहीं; सरिखा छे तेहने सही होजी, 
हय गय प्रबल प्रचण्ड, ११ क० 

अवर सहु को राजवी होजी, सीम नमावे जास, 

अधिक बयण अमी, ए पणि मोटा राजवी होजी, 
राखे महिर उल्लास; १२९ अ० 

विरुओ दुमुंख ऊपरे होजी, पिण जिन धर्म कर॑त ; 

रयण दिवस रही, समकित सुद्ध सुम्ति ग्रद्दी होजी, 
भजे सदा भगवंत ; १३ र० 

भामणि सेती भोगवे होजी, जे सुख संसारीक ; 

अवसर आपणी, सुत कारण सहु अबगिणी होजी, 
माणे छाछि अछीक ; १४ अ० 
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देसी धणरी सोरठी होजी, तिण में तीजी ढाल , 
रसीया मन रमी; कहता हीज मन मां गसी होजी, 
विनयचन्द्र सुविशाल , १४६ र० 
| दृहा || 
राज करता राजवी, गेह गिण मझूंग पास; 
पुत्र तणी यौवन पणे, काय न पूगी आस; १ 
सुखिया देखि सके नहीं; दोषी देव अकज्ज ; 
संपति दो तो सुत नहीं, इण परि करे निलेज्ज , २ 
बइ बूढो अंगज परे, रहै मन मांहि उदास ; 
गृह जाणे सूनो सहु; दिन दिन थाय निरास ; ३ 
इक अवनीपति सुत विना, वल्ि वेस्था में वास; 
नदी किराडे रू खड़ा, जद तद होइ विणास ; ७ 
देव मनायां नवि थयो, खरची धननी कोड़ि ; 
तो कोई कारण अछे, का तन मांहे खोड़ि; ५ 
ढाल ४ हमीरा नी 


किणही आस फली नहीं, तेह करमनी बात राजनजी 

विण सरज्या सुत किम हुवे, जो जमवारों जात रा० १ कि० 
इस सन मोहे चींतवी; पोताने परिवार रा० 

जाये वन नें अतरे, मंत्रि प्रमुख छेइ छार रा० २ कि० 
नीऊ वरण हयवर ऊपरे, राज थयो असवार रा० 

सहु गुण लक्षण पूरीयौ, ते हयवर श्रीकार रा० ३ कि० 
पणि गति भंग करे घणुं, महीपति पूछे ताम रा० 

मेहता नव॒क्ति किशोर नी, केम अवस्था आम रा० ४ कि० 
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बीजो कोइ बोले नहीं, घणी थई तिहां बार रा० 
तेह सरूप अलक्ष छइं; पिण मंत्रों करे विचार रा० ४ कि० 
राजा अति आतुर थयौ, तेहने कीधी रीस रा० 
उत्तम तिहा किण आविने, बोले विसवा वीस रा० है कि० 
हुँ परदेशी छू प्रभो, तो पणि साभक्ति बात रा० 
तुम आगलि किम राखिये, कूड़ कपट तिछू मात रा० ७ कि० 
हुं कहिस्युं मति अनुसरे, अश्व तुमारों एह्‌ रा० 
महिषी दूध पियो घणो, तिण मदी गन छेह रा० ८ कि० 
वाई पय प्राये हुब, चंचछ गति तिण नाहि रा० 
राय कहे वछ माहरे; तु बसीयो मल माहि रा० ६ कि० 
तुं ज्ञानी तुमसं कहूँ, इंण साचइ अहिनाोण रा० 
म्या कहीये गुण ताहरा; तुं कोई चतुर सुज्ञाण रा० १० कि० 
दूषण किम ते जाणीयो, कुमर कद्दै वलि एम रा० 
जाएुं हयवर पारिखो, तिण कारण क्यो तेम रा० ११ कि० 
मां सूई जब एहनी, तब ए लघुतर बार रा० 
पय पाई मोटो कियो, एम कहै भूपाछ रा० १२ कि० 
इण परि चोथी ढाछ में, रोम्यो चित राजान रा० 
विनयचद कहे कुमर ने, थास्ये आदर मान रा० १३ कि० 
॥ दृहा ॥ 
इतका दिन हुं घरि रहो, विण सुत अति निरनेह ; 
हिव तुं हिज सुत माहरे, दूधे बूढा मेह ; १ 


२९७ 
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मारे भागे त्‌ मिल्‍यो, सगछी बात सकज्ज , 

पर उपगार शिरोमणी, सहु साधण पर कज्ज , २ 

ए हय गय रथ ए सुभट; ए मंदिर ए सेज, 

आदरि तुं संतोष धरि, माहरो तो परि हेज; ३ 

चारित्र लेवा ऊमझो, ज्ञानी गुरु नइ पास , 

तुम आगलि तिण कारणे, कहिये बचन विछास , ४ 

आचारे छखीये सही, तुं छे राजकुमार , 

मन गमतो मुझ राज्य ले, मत को करे विचार , ४ 

ढाल (५) 
रसीयानी 

तब ते कुंबर कद्दै कर जोड़ि ने; तात सुणो मुझ बात, मया करि 
हुँ परदेशी रे कुतूहूल जोइवा, नीसरियो सुविख्यात; स० १ त० 
हिब आगे चालीस एकलो, देखीस सकछ विनोद, दया पर 
तुम चरणे राजन जी हुं आविसं. मन धरि परम प्रमोद, दू०२ त० 
इस कहि ले३ सीख सनेहसुँ, ततखिण चाल्यो रे ऊठि, सुगुण नर 
एकलड़ो पिण स्यौ डर तेहने, जगगुरु जेहने रे पूठि, सु० ३ त० 
ढांघे ग्राम नगर वहिका घणु, तिमगिरि गहर नीर, चतुर नर 
कितलकाइक दिन मारग चालतो, पहुतो भरुचछ तीर च० ४ त० 
नगरी तणी छुबि देखई सोहामणी, प्रसन थयो मन माहि सोभागी 
जोवा छायक सगढी जाइगा, जिण मुँकी अवगाहि सो० ४ त० 
तिहाँ जिनवर मुनिसुत्रत स्वामिने, देवगृह निज आय सहीसे 
वारो वार करे गुण वर्णना, मन सुद्ध प्रणमै रे पाय, स० ६ त० 
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जन्म सफल गिणि सरवर आवीयो, वंठो तरुवर छाय, रसिक नर 
नीर भरे पणिहारी तिहा किणे, निरखें ते सन छाय; र० ७ त० 
मांहो मांह बात करे त्रिया; सुणि बहिनी मुझ बात, सहेली 
कुबेरदत्त नामा विवहारीयो, आज चलेस्ये रे जात; स० ८ त० 
पिण प्रवहण पूरेस्ये पाचसे, द्वीप मुगध सा रे जाय, छुरंगी 
ते तो अष्टादश योजन शत; मान इस्तु कहिवाय, सु० ६ त० 
मध्य भाग छव॒णोदधि ने रह्या; जिहाँ लंका कहवाय, सलूणी 
द्रव्य उपावण साथे मानवी, त्या सु पूरी रे प्रीत, स० १० त० 
इस सुणि बात घणुं हरखित थयो, कुमार विचारइ र एम, सनेहीं 
सांयात्रिक संघातइ ते भणी, पूछि चढ़े तिहाँ खेम, स० ११ १० 
प्रचहण ऊपर बेठों पछने, सहु सु सिलीयो रे आप; विनय सु 
मीठा वचन कही रीमया सह, सकल टल्यो रे संताप, वि9१२ त० 
शुभ महुरत के परीया, छाध्यो कितरों रे माग, चलंता 
जल खूटो तिहा पोतक वणिक कहै,पुूरो कोई रे अभाग; च०१३ेत० 
इतले वखत तण वसि आवीयो, एक तिहाँ सूनो रे दीप, हरखसुं 
सहु ऊतरि जरू भरवा ने गया; वहिला कूप समीप; हू० १४ त० 
यत :- पेखी नदी जल पूर, तिरस बसे जाये ठृपित 
जग में गरज गरूर, विनयचन्द्र इण परि बढ़े? 
जल सग्रह करंता छोकॉ भणी,खिण इक लागी रे वार, करम वसि 
अमरकेतु राक्षस तिहाँ आवीयो,सरजित तणे रे प्रकार, क० १४त० 
ढाल कही रूडी पाँचमी, विनयचन्द्र बहु जाण, भविकजन 
भय करसी राक्षस पणि धरमथी,थास्ये कुशल कल्याण,भ० १६ृत० 


१२० विनयचन्द्रकृति कुसुमात्ललि 


॥ दृहा ॥ 
ते रात्नेचर अति विटछ, विकछ वदन विकरालर ; 
विषम वचन मुख बोलतो, रूठो जाणि करार ; ९ 
साठि सहसत्र वलि जेहने, राक्षस पुर्‌इ पूठि; 
साँक न राखे केहनी, दूरि किया जिण दूठ; २ 
पिण भूखो ते स्यूँ. करे, आव्यों अवसरि देखि , 
माँस भखेबा उछस्यथो, माणस नो सुविशेष; ३ 
बलि काढंतो जीम ते, छोक डराबे सब्ब , 
कर माले करवार इक, धरि मन माँहे गव्व , ३ 
बचने करि सहु ने कहै, किहॉँ जास्गो र आज ;+ 
इम कहतो आद्यो कन्हे, करतो अधिक अगाज ; £ 
ढाल (६) तारि करतार ससार सागर थकी, एहनी 
कोप करि छोक तिण पकडि कबज्ञ किया, 
विगर घर बार हूबा वियोगी, 
नासताँ भूर भारी पडी त्याँ नराँ, 
सबल पाने पछ्या थया सोगी १ को० 
केइ काल्या जकड़ि पफड़ि ने काख में, 
दाबीया केई करथी सदाव ; 
तेम चाौँप्या पग हेठि पापी तणै, 
एण अवसर कबण केड़ि आवबे ; २ को० 


अतुरू बल फोरि करजोर हिबर आपणो; 
कुमर तिण ठोर सरडाक आयोौ ; 
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साहसी इम कहे दुष्ट पापिष्ठ सुणि, 

सीह सूतो किस्याने जगायो; ३ को० 
नीच तुक थी इसो वयर कोई नहीं, 

नास दाँते ठणों लेई निवला; 
राति दिन रॉक नर मारिवा रह बड़े 

साह न सकीसि मो जिसा सबका, ४को० 
चित्त माँ इम सुणी ग्रेतपति चमकीयो, 

बाल बय एम सेँ बचन बोले; 
किसी वलि देह घट माँहि पोरस किसो; 

डिगमिंगे वचन मन केम डोले ; ५ को० 
चबचन कॉँकल प्रथम माँडि वड वेग सु: 

मडा मड़ि भूम मांड्यो मड़ाके ; 
सड़ा सड़ सोक तीराँ तणी सबरू थे 

तड़ा तड़ बहै धजबड़ तड़ाके; ६ को० 
ऊणण घरि बाण करि बणण रममूमक ये; 

खसर कसमस हसे करि खंगारा ; 
सणण चिह्-ुँ दिशि नासि सेना चरा, 

जाण छटी छुछद जरूद धारा , ७ को० 
धड़ाघड़ि घरणि गड़डाट नभ धड़हड़ेः 

राग्डिदिधिरि रीस ते छीयें रटका , 
वखाग्डिदि खेले खड़ाखड़ बिहूंआअ सखरइ', 

वडा बडा उडे समसेर बटका ; ८ को० 
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टली लननीनता 





भाग्डिदि भुइ छुटे खिण छुटे वक्ि अभ्सटे; 
प्रगणभ भट ऊछले जिम पतंगा 

तिहा करे घाव देश ओट बड़ वेग सु| 
मरद न मुडे ज्जुडे जिम मतंगा , ६ को० 

अंत तस बल घत्यों कुमर तब झलव्थो, 
कल्यो ज॑जार सहु छोक छूठा; 

जुद्ध हुईं रह्ौ हथियार रो जिण घड़ी; 
जोर घरि वलले अंग जूटा; १० को० 

रूपटि ह्यो थापटे चापटे क्रापटे, 
गहग गंभीर मुख करे गाजा 

मूठि अर मुठि पडि ऊठि भड दूठ मचि, 
लडि लगावे रखें कोइ छाजा ११ को० 

अधिक नहीं बात द्यइई छात करि घात अति 
धग्डिदि धुकि भबकि झुकि दीये धमका; 

जाणि खेंकार करती जिसी अपछुरा 

ठमकि पद ठावति करे ठसका , १९ को० 

प्रबल भुज जुद्ध खिण माँ उपसम थयों 
निठुर॒ कायर अश्रमरकेतु नाठो 

धन्‍न हो धन्य जोगणि कहे चित्त धरि 
कीयो राक्षस थकी हीयो काठो ११को० 

पोन्‍्य पोते हुबे तेह जीपइई सदा 

धरम न करे तिके धमधमीजें 
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पुण्य थी शत्रुदुक॒ तेह आई नडे 
पुण्य थी शिवसुख तुरत छीज्ञ; १४ को० 
सुजस वाध्यो घणो कुमर उत्तम तणों 
कीयो उपगार तिण विण निहोरइ 
ढाल छुट्टी विनयचन्द्र इण परि भरण 
उत्तस्था वादछा वाय जोर ; १४ को« 
॥ दूह्ा ॥ 
आधदे कुमर तिहा थकी, सायर तट मन रंग , 
मनुष्य मात्र दीसे नही, तुरत कीयो मन भंग , ९ 
सहु ने राख्या जीवता, भ॑ कीधो उपगार , 
तो पिण मुमने अवसरे, मूकि गया निरधार , * 
छाज विहूणा छोकए; नीच निगुण निसनेह : 
आप सवारथ साधिने, निश्चय दीधो छेंह , ३ 
वहिला खेंड जिहाज ने, मुझ सु खेली घात , 
तो काइक दीसे अछे, वबखत लिखतनी वात , ४ 
मे तो कीधी मो दिसा, जेह भछाई आज , 
जो न गिणी ठो तेहने, पूछेसी महाराज , £ 
ढाल ७ इण रित मोने पासजी सामरै, एहनी 
वि मन मांहे चीतवे सखी, ते तों छोक विनीत , 
राक्षस आगलछि स्थु करे सखी, मन मां सबली भीति रे , 
किण परि राख मुझ चीत रे; भय मरण तणो विपरीति रे : 
तिहां दूरि रही ते प्रीति रे, पछे सहु को नी रीति रे; १ 
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इम जाणी रिदे गुण संभरेः 
एहिज वृक्ष सुहामणा सखी, घणा वी फल फूछ , 

तो हिव इण हिज थानके सखी, बसिये करने सूल रे , 

किहा तो न पडीजे भूल र, जिनध्यान मां रहीये फूल रे , 

करिय गुण आस अमूल रे, जिम न हुवबइं चित्त डमडूलरे,२३० 
बहा रहता कुण जाणसी सखी; एहवो चित्त विमास , 

एकण तरुवर ऊपरे सखी, ध्वज बांधी सुविलछास रे; 

तिहा समरे जिनवर पास रे, अवहड़ मन धरतो आस रे , 
कहतो मुखथी जसबास रे, अम्तत सम वचन विछास रे , ३३० 
तेहज द्वीप निवासनी सखी, देवी देखि कुमार , 

मन चितइ रंजी थकी सखी, माहरइ प्राण आधार रे , 
मिलीयो दुखियाँ साधार रे, जो आय चढे घर वार रे , 

तड सफल गिणु अवतार रे, थाये मन माहि करार रे , ४ इ० 


हिबव आगलि आवी कहे सखी, सुणि मनमोहन बात रे , 
तुक सु छागी मोहनी सखी, भेदी साते धात रे, 
मुझ दाझे खिण खिण गात रे; मुझ सेती न रह्यो ज्ञात रे, 
तु दिल मां परम सुहात रे, स्थु' कहिये बहु अवदात रे ; ५ ३० 
तु तो प्रीतम मानवी सखि, हुँ छु अपछर नारि; 
तिहां सुख भोगवर्ता छता सखी, करमा अन्य प्रकार रे ; 
संतावे सदन अपार रे, तन वाध्यो मदन विकार रे | 
मिलवो तोसुं इकवार रे, में कीधो एह विचार रे; ६ इ० 
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जोरइ पिण हिव ताहरइ' सखी, गलि मांहि घालिस बाह; 

जे मिलवा ने उल्हसे सखी, किसी विमासण ताहि रे; 

ए जोवण लहिरे जांहि रे टाढी तरुव॒र नी छांहि रे , 
कहियो आणो मन माहि र, अणबोल्या वणसी नांहि रे, ७ इ० 
राजकुमर तब इम कहै सखी, सथाने खोबे छाज; 
ताहरइ मन में जे अछे सखी, मोझ्ल न सरइ काज रे , 

इबड़ी करइ केम आवाज रे, तु सहु देवयां सिरताज रे . 
माहरों राखीजे माज र, इतलछो हिज दीजे राज़ रे; ८ इ० 
परनारी बहिनी अछे सखी, वल्लीय विशेष मात , 

तिण तुक ने साची कहूँ सखी सो बाते इक बात रे; 

इण वात नरक मा पात रे, नव छक्ष जीव नो घात रे ; 

दुख सहिये दिन ने राति रे, नवि छहिये खिण सुख सात रे , ६ इ० 
वबईयर बाले रूसणे सखि भाखे देवी वाणि, 
सगपण भगनी मात नो सखी, दाखे केम अयाण रे; 
माहरो करि वचन प्रमाण रे; जो चाहे घट मां प्राण रे , 

तु भावे जाणि म॒ जाणि रे रहिस्ये नहि काइ काण रे , १० इ० 
देवी तब रूठी थकी सखी, काढि खड़ग कहै ताम , 

विण जीबी तुं कांइ मरे सखी, करि मूरख ए काम रे , 

तु ने नवि छागे दाम रे, ए सजल सरस छे ठाम रे ; 

तुं जे नवि घाले दाम रे, कहि ने किम चछसी आम रे , ११ ३० 
सूर अवर दिश ऊगमें सखी, मेरु डिगे वढ्ति जेम; 

सायर मरयादा तजे सखी, पिण नवि चूक तेम रे , 
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परस्त्री सें, रमवा नेम रे, तब चितइ अपछर एम रे 
एतौ नवि राखे मुझ प्रेम रे, निहुरो करीये कहो केम रे ॥१०३०॥| 
निश्चछ मन कुमर कीयो सखी; न पद्यो माया जाल ; 
टेक ग्रही ते नवि तजी सखी, वचन तणो प्रतिपाछ रे , 
कंठे ठबि शीलनी माल र सहु दूर मिल्यों जजाल रे ; 
एतले ए सातमी ढाल रे; कहै विनयचन्द्र चोौसालछ रे॥१३ इ०। 
॥ दृहा | 
देवी इण परि बीनबे, रीस करी जे काय ; 
ओछो अधिको जे कह्मयो; खमज्यो तुं महाराय : ॥१॥ 
एकण जीमइ ताहरा, गुण मोसें न कहाय , 
ताहरे नामे जनम ना; पातक दूर पुछाय ॥श॥ 
जे बोल्या दशवीस ते, अमीय समाणा बोछ , 
हितकारी सहुने अछे, पिण हैँ निटुर निटोछ ॥३॥ 
हाव भाव विश्रम॒ कौया; वक्ति तिमहीज विलाप , 
तो पिण ते तिलमात्र इक, नाण्यो सन संताप ॥७॥ 
सीछ ली राखण भणी, तजिबा मॉडी देह , 
पिण परनारी जाणि ने, न कीयौ विषय सनेह ॥५॥ 
ढाल--८ मृगनयणी राधाजी रे कत कहा रति माणि राजि ए देशी 
न दीयो छेह नेह धरि गाढो, घरम नी बात बखाणी राज हां घ० 
गति सति ने द्यति छानी रहै, नहीं वाणी अमीय समाणी राज १ 
अम्हे पणि जाणी राजि जाणी तु एतो मन जोवा ने मांटे कुमरजी 
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मुझ थी बात कहाणी राज जिण धरमनी बात कुमरजी 


विषय निजर तुमे नाणी अमे० २ 
इम कहि बारह कोड़ि रयणनी वरषा करि सुप्रमाणी राजि 
जिण धरमनी देसण ठाणी म्ुगति तणी अहिनाणी ३ अ० 
सन नी कासछ छोड़े गई हिब निज थानकि सुरराणी राज 
कुमर तणा गुण खिण खिण समरे जास कुमति कमरछाणी राज ४ 
प्रबदण देखि इसे इक नेडो नयण तिहा विकसाणी राज 
सरले साद कहै रे भाई ल्‍यो तुम्हे खबर अम्हाणी , ६ अ० 
साभली वाणी पुरुष नी एहवी समुद्रदत्त सन भाणी राज 
कोइक नो भागो छे बाहण ल्‍यो तुमे खबर आफाणी , ७ अ० 
सगलछा नर तिण पासे आवबे, देखि धजा लहकाणी राज 
उत्तमकुमर तिहा निज बाता, भाखी चित्त सुहाणी राज , ८ अ० 
कुमर तणा गुण देखि सहनी, अंतरगति उछसाणी राज 
हिलमिल बेसि' चल्‍या सायरमा, खूटि गयौ बलि पाणी ; ६ अ० 
भर द्रीया माहे ते जछ विण, सुं करे प्रीति पुराणी राज 
तड़के भड़के भूत थई तपु, बींघएई उदर क्ृपाणी ; १० अ० 
'निर्यामक कहे शास्त्र निहाली, म करो खाचाताणी राज 
हिवणा वेछि उतरसी जलूनी, धीर घरो तुमे प्राणी ११९ अ० 
ग्रगट हुस्ये गिर फिटक रयण माँ, कूपक तिहा सुखदाणी राज 
जल निरमर ते माहे अछे पिण एहवी बात सुहाणी १९ अ० 
राक्षन घीठ रहे इण थानक छोक डउकति कहवाणी राज 
आठमी ढाल कहे मनरंगे, विनयचन्द्र गुग खाणी , १३ अ० 
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|| दृहा | 
निर्यामक सुणि वातड़ी, छोक कहे गुण गेह , 
राक्षस ते केहवोँ अछे, अंगत आकारेह ; १ 
तेह कहे दीठो किणे, पिण छोकां री बात ; 
जे आवबे इण थानके, करे तेहनो घात;२ 
महाक्रूररुद्रातमा, मासभखी विष नयण; 
अ्रमरकेतु नामें इसो, दुद्धर जेहना वयण; ३ 
जलूधि देव ने आगे तिण ए कीधो नेम ; 
वाहण मां जन नवि भर्ख, बाहिर थी नहि नेम; ४ 
वात करंता तेहवे, ते परबत तिण ठाम; 
जगा ज्योति प्रगट थयौ; सहु को हरख्या ताम , ५ 
ढाल--£६ योगिना री 
कूप तिहा ते निरखि ने रे; जल पूरत सप्तुवाद सजन जी 
सहु निर्यामक ने कहे रे, विरुओ तेह पछाद , १ 
सजनजी एक सुणों अरदास स० तेहनों एछे वास स० 
करित्ये सहुनो नास स० थइये तेण निरास ,२ 
प्रबएण थी नवि ऊतरे राक्षस भय असमान 
केई नर आगे भख्या रे, कहता नावे ग्यान;३ 
तिण कारण मरबो भकछ्तो रे, तिरषारत इण ठाम ; 
पिण न हुवा तेहना वसूरे, छोक बदे सहु आम; ४७ 
वात सुणी इम छोकनी रे; देई अबचछ वाच ; 
कुमर विदां वर साहसी रे इण परि जंपे साच; ५ 
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मुझ सरिखो साथे छतां रे, काइ डराबे आम ; 
सुरपति तिण मुझ सामुह्दी रे, घाल सके नहीं हाम ; ६ स० 
तो ए स्थु छे बापड़ो रे; एहनी सी परवाह; 

स्याछ तणो सथो आसरो रे, सीह तिहाँ गज गाह ; ७ स० 
ऊतरि प्रवहण थी तदा रे, जल भरिवा ने काज ; 

कूप समीपइ आविया रे, छोकां तण्ाँ समाज; ८ स० 
मन संकित पण तो हिवे र, छेइ ने जल पात्र ; 

राढदू आगछि बाँघि ने रे; मुक्यो सरले गात्र , & स० 
पाणी तिहाँ नवि नीकले रे, सोकातुर सहु जात , 
चितवणा एहवबी करे रे; एतौ विरुइ बात , १० स० 
रीव करइ' वक्ि तरफले रे; जिम थोड़े जरू मीन , 

ऐ ऐ दुजंय ए त्रिषा रे, जेण थया सत्वहीन , ११ स० 
माँहो माँहे ते कहै रे; दीसे जलि शभ्रुत कूप , 

तोही बिन्दु न नीकले रे; कोइक देव सरूप ; १९ स० 
अरति अंदोह करे घणु' रे, मरणो आयो माय , 

स्थु' कीजे हिव बापजी रे, तिरप न खमणी जाय ; १३ स० 
के संभारे गेहने रे, के महिला सुख सेज; 

के बाई के बहिनड़ी रे; के भाई के भाणेज ; १४ स० 
इम  चितातुर छोक ने रे देखी राजकुमार ; 

कूप प्रवेशन आदरी रे+ सहु मन कीध करार; १६ स० 
जेह विरुद मोटा वहै रे, तेह करे उपगार 
नवमी ढाल कही भरी रे; विनयचन्द्र हितकार ; १६ स० 

€ 
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॥ दृहा ॥| 
रज्जु विलंबी ने कुमर, पइसे कूप मम्कार , 
तिण माहे इक इण परे, निरखे देव प्रकार ; २ 
जाली कंचन माहि सुभ, जछ ऊपरि तिहा कीघ, 
मन मा अचरिज ऊपनो, आडी किण ए दीध , २ 
सुणो सुणो रे छोक सहु, विस्मय वाढी बात; 
जाली सोवन नी अछे, दीठा उल्लसे गात , ३ 
तिण नीचे जछ देखि ने, वड़वखती बड़चोर ; 
उरी परही करि जाछिका, भाजे धर सन धीर ; » 
पाणी सुगम कीयो कुमर, जेह हतो दुरलूंभ ; 
रलियाइत सहु को थया, पीछोी परिघल अम , ४ 


दृहों सोरठो 


गुण समरी नर तेह, कुमर तणा तिण अबसरे , 
तास चरण नी खेह, सहु को आपण ने गिणे , ६ 
ढाल--१० राग--सामेरी 
चजुर नर एह बडी अधिकाई, 
बाल अवस्था सांहि अछे पणि, कुमर थयौ सुखदाई , १ च० 
हिव चाछो प्रवहण पूरी न५ करि जल तणी समाई ; 
चन्द्रद्दीप माहे बेठां किम, आबे वडम बडाई , २ च० 
वात करंतां कूपक माँहे, अद्भुब भींत बणाई ; 
देव दुवार सहित पाइडोए, निरखे कुमर सबाई ; ३ च० 


बाज री अर ०-०» अतमयाका- 
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छोकां ने कहे हुँ परदेशी, कीधो भाग्य सहाई, 
तो देखीजे केलि कुतूहल, खोड़ि नहीं छे काई ; ४ च० 
प्रथभ तजि गृह ते चीत्रोड़े, जाई सशुणता पाई , 
राज तिहा महसेन दियो पणि, न छीयो छोम समाई ; ४ च० 
छोडाज्या नर रात्रिचर स्यु, करि ने सबलू लड़ाई ; 
साप्रत पाणी परगट कीघड, सहु जाएं सुघडाई; ६ च० 
हिव आगे स्यु थासी ते पिण, देखीजे मन छाई; 
थरि हुँति अभ्यास अछे मुझ करवी सहु सं भलाई , ७ च० 
चाल्यो तिणहीज द्वार थई नइ, मन मां आणि जिकाई, 
पाचे रंग तणा पाहण नी; बांधि वाद विछाई , ८ च० 
कंचन में सोपान सुपेखित, रोमराइ उल्साई , 
आगे एक भुवन अति सुंदर, वसुधा जाणि हसाई , ६ च० 
रतन जड़ित अंगण तसु दीसें, अधिकी ज्ञास सफाई , 
भूमि प्रथम सोवन माँ मंडित, विकसित रहै सदाई ; १० च० 


जोतां कुमर इसी पर बीजी; भूमि चढ्यो बलि जाई ; 
ते पिण मणि साणक मां मंडित, तिहाँ रहे चित छोभाई, ११च० 


तीजी मुक्ताफछ दीपति; तिम चौथी मन भाई; «५ 
वि पाचसी छट्ठी मन मोहै, सातमी भूमि सुहाई ; १२ च० 


द्समी ढाहछ थई ए पूरी, विनयचन्द्र चतुराई; 
सुणिज्यो आगलि कुमर कुतूहछ, तजि मन विघन बुराईं,१३च० 
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॥ दृहा ॥ 
तिहां कणि तीजी भूमि परि; बेठी एक ज नारि ; 
अति बूढी वल्ति खीण तन, दीठी तेह कुमार , १ 
मुख नहीं खिण दाँत विण, मुख माखी विणकार ; 
केश पणि चक्ष्‌ मांजरी, कूबजा ने आकार;२ 
देखी कुमर भणी निकट, इम जंपे सुविचार; 
कांड मरे रे आयु विण, रे गुणहीन गमार ; ३ 
राक्षस तइ' नवि सांभलयो, श्रमरकेत इण नाम , 
निज घर तजि आयो इहां, कोइ नहीं स्युं काम , ४ 
कुमर कहे रे डोकरी; ते जोराबर दीठ , 
एक घके मास्यो गुड़े, पड़े स उठे नीठ; ४ 
पणि ए गृह छे केहनो, केण करायोौ कूप . 
बलि तुं वृद्धा कबण छे; ते सहु दाखि सरूप; ६ 


ढाल (११) 
'जिनवर सं मेरो मन लीनौ, एहनी 

सुणि पथी एक बात हमारी, वृद्धा कहै मन छाई रे; 

तें पूछयों ते ऊत्तर देवा, मुझ मन हरषित थाई रे; १ छु० 
राक्षसद्वीप इहां थी नेड़ो, जिहाँ नगरी छे हक रे ; 

राज करे तेहनो राक्षसपति, भ्रमरकेतु निसंक रे; २ सु० 
अति वह्षम तेहने' पुत्री इक, जास मदालसा नाम रे; 

रूप करि जीती जाणे र॒ति; अपछर जिम अभिराम रे ; ३ सु० 
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नवछी भरी कुमुदिनी विकसं, रवि ऊगमते जेम रे 

भर योवन रवि ऊंगे दिन दिन; कुमरी विकसे एम रे ; ४सु० 
अमरकेतु राक्षस एक दिवसे, भर द्रबार ममार रे , 
नेमित्तिक ने पूछे चित धरि; प्रसन कहो सुविचार रे , ४ सु० 
कवण हुस्ये मुक्त पुत्री ने वर, ते भाखें मतिवंत रे 
कहिस्यु तंत तुम्हारे आगलि, रीस म करज्यो अंत रे , ६ छु० 
ताहरी पुत्री न वर थासी, राजकुमर सुप्रसिद्ध रे , 

तीने खण्ड तणो जे अधिपति, सगली बाते सम्रृद्ध रे , ७ सु० 
एहवो वचन सुणी विछखाणो, मन मां चिते घात रे ; 
देवकुमर छायक मुरू पुत्री, भूचर किम परणात रे ; ८ छु० 
इस जाणी मन सांहि न आणी; तास कहाणी जास रे ; 
सायर में गिरिवर ने श्र गे, कूप कराओ खास रे , ६ सु० 


मं 0७ 
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पूर छण कपर धुरा धुर; कोणि मन बिसवा वीस रे , १० सु० 
जाली कुपक माहि छगाई, पड़िवा नें भय एह रे 
बात कही ते पछी ते सहु, वल्वि सांभलछि ससनेह रे , ११ छु० 
ढाल एकादशमी साभछता, जाणीजे सदभाव रे , 
विनयचन्द्र कुमर तिहां ऊभो, देखे अपणो दाव रे , १२ सु० 
॥ दुह्ठा ॥ 

अबर निमित्ती ने बी, पुछइ मन धरि राय ; 

मुझ पुत्री कुण परणस्ये; ते मुझ तुरत बताय ; १ 

ते जल्पें तेहनी परइं, नृप सन आवबी रीस ; 

कोड़ि उपाय कीयां इसुं, किम करिस्ये जगदीस ; २ 


१३४७ विनयचन्द्रकृति कुसुमा्जलि 


अरिन्‍णक. जा “न, चमक. री भ4७-अ _#0"क७ जगा, ७.२३ नमन नरक करत हर मी टरीय जताकन्‍मत..धम जा. जम अमान सना... भरी जन, 3 अत री अपना आओ. चजी 


दिल भरि दिल फेर कहि, स्युं तेहनो अहिनाण , 
सांयात्रिक जन मारिवा, तु गयो करिने प्राण , ३ 
द्वीपर्मांहि तोसं, छड्यो, जिण माहे बहुमांण ; 
तु ने जीवो जोर करि, ते तूँ निश्चय जाणि, ४ 
दल बादल बहु मेलिने, तेह चड्यो तसु काज , 
एम प्रतिज्ञा करि गयो, मारेबों तसु आज , ५ 


जे अत अतीत 3८४3८" जम०-> ३७५०७ मम डिक 


ढाल (१२) 
बिंदली नी, 

मास थयोौ इक तेहने, हिव पूछ खबर हैँ केहने हो; 

चटपट चित्त छागी , 
हुँ संभारु जेहने, जिम मोर चीतारे मेहने च० १ 
हीयड़े कुमर विचारइ', माहरौ स्थु' तेहने सारे हो च० 
ते फोकट आपो हारे, एहवो कुण मुझने सारे हो च० २ 
सवलां नी उमड़वाट, आयौ तेहने निराधाट हो च० 
जीरो क्यु मुझ घाट, तो करिस घणा गहगाट हो च० ३ 
तेह जाणे हुँ धीगो, तो मारग रोकी रीको हो च० 
हुँ पिण छु रे दडीगो; ठीगां ऊपरलो ठीगो हो च० ४ 
वात बिसासे तेहबे, ते कुमरी आवी तेहवे हो च० 
योवन रूपे केहके; कवियण भाखे सहु एहवे हो च० ५ 
भर योवन मां माती, पिण जेन धरम री राती हो च० 
न सके देखि मिथ्याती, जिणेै दूर कीया कुरापाती हो च०६ 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई १३४ 


बनी... ओह नी फीट नी. जन 


कटी ध्ीपक 


(यतः) नारी मिरगानयन, रंग रेखा रस राती, 

बदे सुकोमछ वयण, महा भर यौवन माती , 

सारद वचन सरूप, सकल सिणगारे सोहै, 

अपछर जेम अनूप, मुझठकि मानव मन मोहे , 

कल्लोक केलि बहु विध करे, भूरि गुणे प्रणभरी, 

चंद्र कहे जिण धरम विण, कामिणि ते क्रिण कामरी, ९ 
रमममकतें चालें, हंसछा रे हीयड़ें साले हो; च० 
रींसे नयण निहालछे, पिण घात किसी परि घाले हो , च० ७ 
चरण कमल ने ठमके, निशिदिन काछुबियो चमके हो ; च० 
नासि गयौ तिहां धमके, जिम कायर ढोल ने ढहमके हो च० ८ 
जेहनी जाथ विराजे, कदली थंभा सथे काज्ज हो; च० 
कटि देखी जसु छाजे, निज मा उपमान छाजे हो , च० ६ 
हृदयकमल् सुविकाशे, सोहै दोइ पयोहर पासे हो; च० 
एहवा ते प्रतिभासे, भमठी कनक कलश छबि नासे हो : च० १० 
बाह बिहुँ छटकाढी, अति ओपे छुब मुंबाली हो, च० 
रुढ़ी ने रलियाली, हीणी करि चंपक डाली हो; च० ११ 
करनों निरखि प्रकाश, आकाश थयो नीरास हो; च० 
कहज्यो मुख थी खास, ए भावांतर सुबिछास हो ; च० १२ 
देखी मुख अरविन्द, दिवसे नवि ऊगे चन्द हो; च० 
माया सुरनर वृन्द, रींमया देखी किनर नागिद हो , च० १३ 
रक्त अधर वढल्ति जाणी, परवाल्ली मन.विछखाणी हो; च० 
इण समोसूं अति ताणी, तिण वासो कीधों पाणी हो ; च० १४ 
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दुन्‍्त पंकत सोभावे, दाडिम कलछीयां छोभावे हो , च० 
नाक तणे जसु दावे; जिहाय दोपशिखा पणि नावे हो ; च० १४ 
आँंखड़ीयां अणीयाछढी, बिचि सोहे कीकी काली हो , च० 
हिरण घसें खुरताली, मारी आँखि छीधी मटकाछी हो च० १६ 
भुंअ सजोड़े दीपे; वाकड़ी कबाण ने जीपे हो, च० 
मांहो माहि न छीपै, ते भांठ विसाछ समीप हो; च० १७ 
वेणि निरखि विशाल, शेषनाग गयो पाताल हो; च० 
एहवो रूप रसाछ, नहीं छे सही इण कलिकाछ हो ; च० १८ 
रमणी जेह कुरूप, स्थु कहीये तास सरूप हो; च० 
विनयचन्द्र चित्त चुप, कहे बारमी ढाल अनूप हो , च० १६ 
॥ दृहा ॥ 

समीया सोछ सिगार जिण, स्यु' कहीये ते नाम ; 

रूप तणे अनुमान सहु; जाणो निज निज ठाम ; १ 

देखे देह कुमार ने; नाखे सनमुख नयण , 

फिर पूठी चढ माछीये, बोले मीठा वयण;२ 

हे वृद्धा तुं माहरें, पासे वहिली आबि, 

स्थु भंडी आछूस करे, खिण इक वार म॒ छाइ , ३ 

तिण पासे हिव ते गई, पूछे एहनी बात , 

कुण ऊभो मुझ आंगणे, एह पुरुष शुभ गात ; ४ 


| 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई 


ढाल (१३) 
नणदल नी 

इण मन वेध्यो हे माहरो, सर विण केण प्रप॑च हे सजनी 
ते कहै माहरे आगे, सबल करे मन खेच हे सजनी , १३० 
तेज प्रबल एहनो अछे, निरमछ सूर समोन हे स० 
नयणे अमृत रस वसे, निरुपम योध जोवान हे स० २ इ० 
सारद वदन सोहामणो, हृदय कमर सोभंत हे स० 
रूप मदन थकी रूयड़ो, गौर बरण गुणवंत हे स० ३ इ० 
पुरुष घणा दीठा हुस्ये, कोइ न आवे दाय हे स० 
इण दीठा मन माहिलों; दौड़ी मिल॒वा जाय हे स० ४ इ० 
कवबण अछे पिण जातिनो, ते कछ न पड़े काय हे स० 
पूछ॒याँ विण हिंव तेहने, मन किम ठास रहाय हे स० ४ इ० 
ऊतर आपे डोकरी, सुंदरि म करि विलाप हे स० 
विरह गहेली तुं थई, जाग्यो मदन नो ताप हे स० ६ इ० 
एह सन मान्‍्यो ताहरे, तिणि कारण सर जाण है स० 
जौ चुके ए निजर थो, तिण भय तुं तजे प्राण हे स० ७ इ० 
मोह तणे वसि जे पड़या, थाइ सही सं अंध हे स० 
जिण सूँ रस कस तिण बिना, जाणे अवर ते धघ हे स० ८ 
स्थु तुमने नवि सांभरें, इण मन्दिर नो हेत हे स० 
एहने मिलवा टलवले, पिण पहिलछी हो चित चेत हे स०६३० 
तेह वचन अवद्देल ने, तेड़े कुमर सुजाण हे स० 
ऐऐ मन नी मोहनी, स्युंन करे काम हे स० १० इ० 
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परदेशी तुं हो कबन छे, बोले इम घरि नेह हे स० 
कुमर कहे छू मानवो, स्थु इंबड़ी संदेह हे स० १ ३० 
बारू किम आया इहाँ, कुमर पर्यपह एम हे स० 
केवछ तुक ने निरखवा, आयो छु' घरि प्रेम ख० १२ इ० 
लाजन छोपे सुन्दरी, सुकुीणी सिरदार हे स० 
छोड़ि कपट हाजी कहै, ना न कदै सुविचार हे स० १३ इ० 
ढाल वखाणी तेरमी, विनयचंद्र तजि रेह हे स० 
ते तिम हिज करि जाणज्यो, मत आणोौ संदेह हे स० १४३० 


| दृहा ॥| 
भले पधाख्या कुमरजी, पावन कीधो गेह , 
चक्रवाक रवि नी परे थॉस्यु छागो नेह, १ 
नाम तुमारूं स्थु' अछे, किम छोड्या मा बाप, 
किण नगरो किण देशना, वासी छो महाराज , २ 
कुमर कही सहु वातड़ी, करि कुमरी आधीन , 
बिहुँना मन लहस्या लिये, नीर विषें जिस मीन , ३ 
बात कही वृद्धा मणी, पाणिग्रहण संकेत , 
तिण दीघड आदेश इम, जाणी बिहुंनो हेत , ४ 
सावी न मिटे कुयरी, तुम्हे थया छो एक , 
मन मानन्‍्यो सोढो मिल्‍यो, परणो आणि विवेक , £ 


अस्लसकिक मी भिन्न्‍ी नि, न शक लटक) रे >री५+लमलभक.+क हानफम कक, 
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ढाल (१४) 

सीयाला हे भलइ आवीयो, एहनी 
नवछो नेह छगाड़िवा, कुमरी ने हो ते कुमर सुजाण ; 
सहेली हे नयणें मिले, वलि वयणं हो ते चबे मीठी वाणि , 
स० चोलछ मजीठ तणी परे, रंग छागोहे माहो माहे प्रमाण १ 
स० जोड़ी सरखी जाणि ने, ते परणै हे योवन ने छाह ; 
स० विचि माहे थई डोकरी, तिहां कीधो हे गंधव वीवाह, २ 
स० हाथ मुकाबण दो तिहा, मणि माणिक हे भछीरतन नीकोडि: 
स० ये आसीस सुहामणी, मत लागो हो इण जोड़ि ने खोड़ि, ३ 
स० अंग विलेपन कीजिये, कस्तूरी हे नूतन घनसार , 
स० कुमर कुसुम सायक समौ, रंभा ने हे कुमरी अवतार , ४ 
स० खाबो विछसो भोगवौ, जो जग मांहें किम जाणों साच , 
स० स्वाद अछे इण बात सां; इस जपइ हो ते बृद्धा वाच , £ 
स० खिण खिण मा पहरइ तिके, जिहाँ भूषण हे नव नव वेस , 
स० मन गमती मोजा करे; भय नाणे हे केहनो छबलेश , ६ 
स॒० धरम तणी चरचा करे, मन रुूडे हे वर वींदणी तेह , 
स० जिम जिम चतुरपणो भजे, तसु तिमतिम हे हुवे विकसित देह, » 
स० फूले फले रलीयासणा, देखाड़ें हे कुमरी आराम; 
स० जल ना कुंड सुहामणा, लेइ ने हे तिहा नाम सुठाम, ८ 
स० पाछोकड़ निज हरणछी, थ्ेलाये हे मन धरि ऊछरणग , 
स० घड़ी घड़ी ने अन्तरे, बिहुँ नो हे थयो चढतो रंग , & 
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स० प्रीतम नो चित रीकीयो, मधुर स्वर हें गाई गुणगीत ; 
स० पति भगती ए कुयरी, पद्सण नी हे जाणे सहुरीति , १० 
स॒० कुमर सतेजो हिवथयो, कोमुदी करि जाणे जिमचंद; 
स॒० लोक सहु पिणे इस कहै, नारी विण हे जाणों नर मन्द, ११ 
स० ढारू कही ए चौदमी, तिण मांहे हो पहिलो अधिकार, 
स० मनगमता पुरो थयो, ते तो थाज्यो हैं सुणतां सुखकार , १२ 
स० निजमति विस्तरवा भणी, में कीधो हे ए प्रथम अभ्यास, 
स० विनयचन्द्र कहे दाखिस्यु, आगे पणि हे ट्वितोय प्रकाश; १३ 


इति श्री विनय चन्द्र विरचिते सरस ढारू खचिते सच्चातुय्य शौय्य 
धेय्य॑ गांसीय्यादि गुण गणा मत्रे श्री मन्महाराज उत्तम- 
कुमार चरित्रें पर जनपद संचरण अश्व परीक्षा 
करण चित्राकूटावनिध मिकून शभ्रगुकच्छपुर 
गमन यान यात्रा रोहण पछाद निदंलन 
भूमियह प्रवेशन मदारूसा पाणि- 
पीड़नो नाम हवितीयाग्रजो- 
इथधिकारः ॥ १॥ 


द्वितीय प्रकाशः 


॥ दृहा ॥ 


हिव समरू' श्री सिद्धपद, जेहनों सबल प्रभाव , 
आतम तत्व विचार ने, ग्रहस्यु' गुण सदूभाव , ९ 
बीजे अधिकारे सहु, सांभछिजो दृत्तान्त , 
विकथा बेर विरोधथी, थाज््यो भविक प्रशान्त , २ 
कमर कहै कुमरी भणी, हिव तो हु न रद्देस , 
बेटी नो थानक तजी, जास्यु देश विदेश ; ३ 
कूड कपट बहु केलवे, राक्षस नी अपजात , 
तिण कारण हैँ चारस्यु, सो बाते इक बात , ४ 
तु रहिजे इण थानके; मुझ ने दे हिंव्र सीख , 
तदनंतर कुमरी बढ़े; हुँ छुं तुक सरीख, ५ 
स्‍्थाने राखे छो इहा, स्थु रहिवा नो काम , 
हु छाया जिम ताहरे, कहिवो न घटे आम , 
कर सेती करजोड़ि न, जे नर दाख छह , 
तेहनें भछो न को कहै, हेज विहूणा जेह , 


ढाल (१) 
मेरी बहिनी कहि काई अचरिज बात, एहनी 


जिण दिवस हुं तुमने मिली, कीधो वीवाह विचार , 
तिण दिन थक्ती मांडी करी) कीधी में इकतार , 
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मी 


माहरा वालहा, ताहरी न तज्जु छार, तु हीयड़ा तु हार, 
तु यौवन सिणगार; तुं भोगी भरतार , मा० 
स्त्री तणे वसि जे पडया, निश दिवस कथन करेह ; 
कुमरइ' वचन मानी लियड, अविहड़ नेह धरेह ; २ सा० 
हिव रतन प्रधिवी आदि दे, जे च्यार प्रगट प्रधान ; 
पाचसो गगन तणी परे, सुन्दर नब नव वान , ३ सा० 
ते पांच रतन मदालछूसा; लेई चले प्रीड साथि , 
सु करे रहिने डोकरी, चछिता पकड्यों हाथ , ४ मा० 
जण त्रिण एक मत थई, आवद्या कूपक तीर, 

तिहां समुद्रदीत्त ना आदमी, ऊमा काढे नीर , ४ मा० 
नीसस्था रज्जु तगै बले, तीने जणा तिण काल ; 

मन दीयो कुमरी मा सहु, निरखि निरखि सुकमालछ , ६मा० 
कुमर नें पूछे किहा जइ, परणी नव ए बाल ; 

अपछर किवा किनन्‍नरी, अथवा रंभ रसाछ , ७ मा० 
चिता करीनें तुम तणी, अम्हे रह्मा इण हिज ठाम; 

नयणे निहाली तुम भमणी, हरख्या आतम राम , ८ मा० 
विरतंत सहु कुमरे कह्मो ज्ञिम थयो घुर थी मांडि, 

सापुरुष भूठ कहै नही, नेह न नांखे छाडि , ६ मा० 
प्रवहण तिहां थी पूरिया; करता अत्यन्त विनोद, 

लछोकनो कुमरे मन हस्थो, उपजावी आमोद , १० मा० 
पाणी बलि पूरो थयो, लछाघतां कितछो पंथ ; 

एहिवु थानक को नहीं, काढे जोई ग्रन्थ , ११ मा० 
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पूठिली परि ते गलगले, पिण नहीं कोई उपाय ; 
सगले जी कह जल नें बिना, जोब विछूटो जाय, १श्मा० 
मन मां कुमर इम चिन्तवे, ए थई तीजी वार ; 
पीड़ा करे छे पापीयो, विरुयों कोई वेकार , १३ मा० 
अधिकार बीज ए कही, अति भी पहिली ढाल ; 
इस विनयचंद्र कुमार सूँ, बात कही उज़मार , १४ सा० 


॥ दृहा ॥ 


इण अवसर कुमरी कहे, सुणि सोभागी कंत ; 
जिम सहुनो थास्पे भलौ, तिम करिस्ये भगवंत,१ 
एतौ गछलिगलि छोक छे, थाये सबर अधीर ; 
दे सहु ने आस्वासना; तनिक काँई सधीर , २ 
कुमर कहे किम थाय ते; सूका सहुना होठ ; 
कहिवो तो दूरे रह्चो, मरण तणी छे गोठ , ३ 
हिव त॑ जड उपगार करि, मेटि सहुनी पीड़, 
स्यु माखे छे मो भणी, भाजि दुहेेली भीड , ४ 
सी राखइ' छे चित्त मा, गुंगा केरी गाह; 


तिम करि माहरी सुन्दरी, जन जंपइ वाह वाह ; ६ 


ढाल (२) 
कन्त तमाखू परिहरी एहनी 
डावी ने बलि जीमणी, बात वणै नहीं काय मोरा छारू 
नीर बिना दरियाव मा, छोक घणु अकुछाय मो० १ 
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मिठड़ा राजिद मिल रहो, इक मानो मोरी बात मो० 
महिर करो मो ऊपरे, जिम न हुवे उत्पात समो० २ सि० 
रन करंडक माहरो; तुम पासे छे जेह मो० 

पाँच रतन ते मांहि छे, गुण सांभल्ति गुण गेह मो० ३ मि० 
भूदेवाधिष्टित भठो, पहलछो रह्न उदार मो० 

तेहनो निरखें पारिखो, जिम न हुवे. अकरार मो० ४ मि० 
थार कचोछा वाटछा, वासण चरवी चंग , मो० 

मग॒ गोघूमादि दिये; प्रथवी रतन सुरंग , ४ मि० 
नीर रतन भजे घरे, जल वरसे ततकाछ मो० 

तेहनो हिवर्णा काम छे, कटिसी दुख नो जाछ मो० ६ मि० 
अगनि रतन थी सिद्धि हुवे, ते सुणि दीनद्याछु मो० 

नवली नवछी रसवती, चावल ने वलि दाल मो० ७ मि० 
मुरकी ने छाडू भछा, पहइंडा सखर सवाद मो० 
खाजा ताजा देखताँ, हरइ छुधित विखवाद मो० ८ मि० 
वात समोरण चालवे, सुरभि सीतछ ने मंद मो० 

गगन वस्त्र जास कहीये, तज्ञे तिमिरनो फंंद मो० ६ मि० 
पाँच रतन ए लेइ ने, करि प्रीतम उपगार मो० 

हूं करिस तो ताहरो, नवि रहसी व्यवहार मो० १० मि० 
उपगारी सिर सेहरो; तु जग मांहि कहाय मो० 

केम कठिन थाये इहां, कहियो करि सहाराय मो० ११ मि० 
वचन सुणी नारी तणा; कुमर विचारे एस मो० 

ए गुणवती भामनी, वाँछे सहु ने खेम मो० १२ मि० 


300. 
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बाप अधम छे एहनो, पण एहतो घरमीण मो० 
आज छगे दीठी नहीं, एहवी नारि प्रवीण मो० १३ मि० 
बीजे अधिकार थई, बीजी ढाछ विचित्र मो० 
विनयचंद थास्ये सही, नीर प्रगट सुपवित्र मो० १४ मि० 


॥ दृहा ॥ 


रह्न करंड उतारि ने; काढी नीर रतन्न , 
कूवा थंभे बॉघिने, करि ने सबछ यतल्न , १ 
केसर नें कस्तूरिका, कुंक६म अगर कपूर ; 
चढते मन पूजा करे; भाव सहित भरपूर; २ 
भर कर ने वरसे, तिहां, जद अखंडित धार; 
जाण्यो उलस्यो भाद्रवो, ध्वनि गंभीर अपार , ३ 
सहु लोके माजन भस्था; नीर तणों करि पान ; 
शीतल तन करि चालिया, धरि निज रक्षके घान,४ 
खूटि गयो धन धान्य बलि; मारग माहे नेट , 
पृथिबी रतन दियौ तिहां, ना सति नाखी मीट; ४ 
पाँचे रतन तण बे, जिहा तिहां पामे जेत ; 
बीजा ते सहु बापड़ा; कुमर वडो विरुदेत , & 
रावलरू राणा राजवी, गुण आगलछि सहु जेर ; 
जाणौ माणस गुण विना; धूलि तणो जे ढेर , ७ 
१० 
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ढाल (३) 

हा चन्द्रवदनी हा मुगलोयण हा गोरी गजगेल ३० एहनी 

सेठ तणे मन मांहि उद्धि माँ कुमरी बसे निशदीश; 
विरह विल्॒धो रे विसवावीस ; 

नलिनी देखि भमर जिम अठके, तिम तसु मिछण जगीस; १बि० 
मुखड़े जंपे रे हा जगदीस, सास खेंची ने रे धणै सीस , 
हे गोरी तें ए स्थु कीधो, मनड़ो छीधो खंच; बि० 
ताहरे सरिखी अंतेडर विच, मुझ न छागे अंच , बि० २ 
इस विढुपतो जाणै जोड़, भावें जिम तिम प्रीत , बि० 
एहवी नारी ने जो मांणुं, तो न चढे काई चीति , बि० ३ 
इस सन धारी तेह विचारी, वचन कहे सुख कार , वि० 
कृपा करी इहाँ आबी बेसौ, उत्तम राजकुमार ; वि ४ 
बात कहो काई सुख दुखनी, तेवड़ि मुक ने मीत ; वि० 
हुँ पण कहिसु माहरा मन नी, ए रूडी छे रीति , वि० £ 
ताहरा गुण देखी ने रीमयो, रीऋयो देखी रूप ; वि० 
हिव निश्चय सेवक छु वाहरो, तु मुझ स्वामि अनूप ; वि० ई 
मोहनगारो तु मछराछौ, सशुणा सिर कोटीर , बि० 
तइ तो प्रेम छगायो एहवो, चोछ रंग नो चीर ; वि० ७ 
पंचार्यान माहे तुझ क्या छे, मित्र पणैना तीन , वि० 
परम मित्र ते प्रथम बखाणौ, रहिये जसु आधीन ; बि० ८ 
द्वितीय भलाई राखे मुख सूं अवसर पूछे खेम , वि० 
ठृतीय मिले मारग चलतां, मित्र तणी विधि एम , वि० ६ 
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रजनी तु जाजे निज थानक, दिवसे करिस्या ख्याल; वि० 
ताहर मिलिये माहरा मन नो, टलीयौ सबलौ साल ; वि०१० 
माहरे तु छे परम सनेही, प्राण तणौ आधार ; बि० 
इल्यादिक बचने संतोषे, करि चुबन करि सार , वि० ११ 
कुमरी तेड़ि कद्दै निज पति ने, नीच थकी स्यो नेह ; वि० 
प्रीतम ए तो वड़ो ज अधर्मा, निपट कपट नौ गेह; बि० १२ 
मोर मधुर स्वर करि ने बोले, रंग सुरंगो होइ, वि० 
पुंछ सहित विषहर ने खाये, इण दृष्टान्ते जोइ ; वि० १३ 
दाढ गले सहुनी गुर दीठां, तेहवौ नारि शरीर , बि० 
दृश्यमान उपमान ने नहण; जेहवो वारिधि नीर , वि० १४ 
केवल मुझ हरिवा ने काजे, माडे तुम स॒॑ रंग ; वि० 
श्रीत तणा बीजा मुख दीसे, ए कायरो रे कुरग ; वि० १६ 
ए बीजे अधिकारें तीजी, ढाछ कही सुविछास ; वि० 
विनयचन्द्र जो मुझ ने चाहै, मानि मोरी अरदास ;वि० १६ 


॥ दृहा ॥ 


माणस काले सिर तणो, मिसरी घोलें मुख; 
हीयड़ा नो कपटी हुबं, अवसर आप दुख , ९ 
तिण ऊपरि साभछि कथा, वाल्हेसर छुविदीत , 
राजकुमर इक वन विषे, गयो सह के मीत ,२ 
बीजा पिण पाछुछि कीया; तिज घोड़ो छोड़ाणि; 
पहुतो वन माहे तुरत, अंग पराक्रम आणि; ३ 
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कुमर परीक्षा जोइबा, आयो तिहा वन देव , 
रूप कीयो वानर तणो, तज पूरवछी टेब ; ४ 
ढाल (४७) 
प्रोहितीया थारे गले जनोई पाठ की रे एहनी 
बोलइ ते आगलि वानर कूदतो रे, 
आवबो मन ना मानीता मीत रे ; 
आगति स्वागति करिस्यु थाहरी रे, 
रजनी माहरे घरि करो व्यतीत रे; १बो० 
आंबा रायण नालेरी वणो रे 
सबल वल्यो छे एहज कुडरे , 
तेण थानक चालछो बेसियेरे, 
पिण मुझ ने जाबो मत छंडिरे ; २ बो० 
रूंख तणे थुड़ि घोड़ो बांधि ने रे, 
कुमर चढ्यो वानर ने साथ रे , 
साख ऊपरि बेठा जाइने रे, 
नेह धरी तिहां जोड़े बाथ रे; ३ बो० 
जल निरमछ ल्यावे नदीया तणौ रे, 
पांन तणा संपुट करी सार रे ; 
सरस रसाफछ आणि ने रे 
ते करे कुमर तणी मनुहार रे ; ४ बो० 
राजकुमर पूछे वानर भणी रे, 
काइक अणदीठी कहि बात रे , 
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तु तो हिब माहरों प्रीतो थयो रे, 
तुक ने दीठा उलछसे गात रे; ५४ बो० 
तिहा वली सबको सिंह विकूरबी रे, 
ते कहे में दीठो इक सीह रे; 
माणस नी छेतो वासना रे; 
आवे छे इण वार अबीह रे; & बो० 
न करो नींद कुमरज्ञी थे हिवे रे, 
इण तरु ऊपरि रहो सचेत रे; 
इतके सीह तड़की आवियोौ रे: 
फारटे मुख जलहलता नेत रे; ७ बो० 
कुमर कहे स्थु करिस्या वानरा रे, 
सीह तणो भय मुझ न खमाय रे , 
तिम वलि नोंद आवबे छे पापिणी रे, 
करि करि वहिलो कोइ उपाय रे , ८ बो० 
राजि सूवो मुझ खोला मां तुमें रे, 
दोइ प्रहरनी द्य छे सीम रे , 
कुमर सयन करि वानर अंक में रे; 
रयणि गमावें गछती हीम रे, ६ बो० 
वानर ने भाखे इम केसरी रे 
तु वन नो वासी छे नेट रे; 
आस कगे जो निज देही तणी रे, 
तो करि कुमर तणी मुझ भेंट रे , १० बो० 


१४५० 


इम कहता हवे ते जागीयो रे, 


विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्जञलि 


किमी "3, बराक. 


वानर सूतो तेहने अंक रे, 
मन लछेवा ने कपट निद्रा कटी रे, 
खार्च स्वासोश्वास निसंक रे , ११ बो० 
तिमहीज मृगपति कुमर भणी कहै रे 
खाईस हयवर ताहरो आज रे , 
नहि तर पटकी दे वानरो रे, 
तिल भरि मकरि सूनी छाज रे , १२ बो० 
कहता बे हाथे करि नाखीयो रे; 
वानर ऊडि गयो आकाश रे , 
सीह अरूपी छागो मारगे रे, 
रहीयो मन मा कुमर विमास रे, १३ बो० 
भाखी एहबी बात मदाछसा रे, 
उत्तम चतुर बात सतुणी निरबंध रे , 
इस अनुमान प्रमाणों जाणिये रे, 
इहां जुड़तो एहरीज संबंध रे , १४ बो० 
च्यार श्छोक तणे अनुयायिनी रे, 
आगलढि कहिज्यो बात सुरंग रे , 
स्वाभाविक फल आश्रय आपिमनें रे, 
में न कही श्रोता ने संगि रे, १४ बो० 
बीजे अधिकारइ' पूरी कही रे 
चोथी ढार सरहू श्रीकार रे , 
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जग मा विनयचन्द्र यश ते छह रे, 
जेन करे परदोह लिगार रे ; १६ बो० 


जा हहीए. अत जज. ओपटतक-कटीिन नाना +मकल इन 


|| दोहा ॥ 


फेरी ने कुमरी कहै. प्राणपीयारा नाह , 
पछतावे पड़स्यो पछे, दिछ ऊछससी दाह , १ 
बात कुमर माने नहीं, साचौ जाणे साह , 

सजन मन माहे रमणि; कूड कपट हुवे काह , २ 
सेठ अछे धर्मातमा, बहु राखे छे प्रेम ; 

कहि नारी बरसि अगणि, चद्र किरण थी केम , ३ 
तेहवई निजर चुकायवा, सेठ दिखछावे खेल , 

वर गिरवर जल कांतिमय; वर जल रतनी रेल , ४ 
हुईं हीया नो जाछमी, करतो सबली हेल ; 

पग सुठेलि समुद्र मा, नांख्यो कुमर उथेल ; ४ 


ढाल (५) 
चाल :--बिडले भार घणौ छे राजि 


कुमर पडंतो इण परि भाखे, मिश्र वचन शुभ भावे ; 

गुण ऊपर अवगुण लेईने। पापी खोड़ि छूगावे , १ 
पापी स्थुकीधो तें एह, काज कुमाणस वालो; 

पड़त समान मच्छु एक मोटो) मुख प्रसारि ने बेठो ; 
ततखिण तेह कुमर ने गिलीयौ, बलि जल ऊंडे पइ ठो; २ पा० 


१४२ विनयचन्द्रकृति कुसुमाल्लछि 


प्रवहमान उछलछित वेलि वसि, पार जछूधि नो पायो ; 
पुण्यादिक अनुभाव कुमर नो, जरूचर निमित्त कहायो ; ३ पा० 
तिहाँ मच्छ ने अभिलछाष संचरे, घीवर सायर कूले ; 

तसु ह॒ग बंधन थयो माछुलो, जछ प्रायक विण शूलछे ; ४ पा० 
माया जार सहु ने सरिखो, ते सहु कोई जाणे ; 
अंतःकरण तज्ज मीनादिक, द्रव्य जार अहिनाणै; ४ पा० 
खिण इक मां ते पऋड़ि विणास्यो, तीखण कठिन कुडाड़ें; 

याहस आचरणादिक ताहश, फल तेहने न गमाड़े , ६ पा० 
तेहना उदर थक्री नीकलियों, उत्तमकुमर सवाई , 

रंच मात्र पिण घाव न छागौ, ए जोबों अधिकाई , ७ पा० 
सगछा धीवर अचरज पाया; एस्यु थयो तमासौ; 

कुमर कहै रे मूढ़ गमारां, इण बाते स्यो होसो; ८ पा० 
सदा आपदा पड़े पुरुष मां, तम ने साचो भाखु , 

घण घाते हुँ नवि भेदाणो, तो डर केहनो राखुँ; ६ पा० 
धीरबंव कुमर नें निरखी, धीवर पाहइ छागा; 

स्वामी पणै थाप्यों सहु मिलने, जस ना वाजत्र बागा; १० पा० 
रहे कुमार तिहाँ सुख सेती, फछ साधन ए राखे ; 

जेह वृत्त जिन पक्ष बाधक, तेह कदापि नविभाखे , ११ पा० 
मिथ्यादृष्टि तणों उत्थापक, व्यक्त गुणे सुविछासी , 

बलि विरक्त मोहादिक भावे, एक युक्ति अभ्यासी; १२ पा० 
ढाल थई बीजे अधिकारे, तुरत पाचमी पूरी; 
विनयचन्द्र आगछि ते कुमरी, बिहुं ढालां में करी ; १३ पा० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपई 


करना ०५.५ ान+ समर सनी >> लकाबल अजय कनगपपानॉय नानी -पनपनभ व या-अन- कक 





उलट 


॥ दृहा ॥ 
हिव विरतत छुणो सहु, आदरबंत अचूक; 
सेठ तिहाँ ठगनी परे, पडीयौ पाडे कूफ; ९ 
हा | बांधव हा | बलहा, हा | मुझ जीवन प्राण , 
पाणी में पड़तो थको, इम स्थु थयो अजाण , 
तुम सरिखा किहाथी मिलते, गौरब गुण ने योग ; 
मिटसी किम ताहरे बिना, माहरे मननो सोग , ३ 


ढाल (६) 

ओलूनी 
कोछाहछ छोके कियो जी, कुमरी सुणीयों रे ताम , 
सायर माहे नाखीयो जी, इण निरलज्ज नो काम; १ 
न करिस्यो नीच पुरषस सु नेह , 
करसी तेह पछतावसी जी, निश्चे ने नित्संदेह ; २ न० 
रोवे अबछा एकली जी, खिण खिण मा मुमाय , 
सहजझे अगनि उछालतां जी, छागि उठी क्षण माहि , ३ न० 
मरइ पूरइ हेज स्यु जी; मांडइ मरण उपाय; 
प्रियु विरहागति भराल्स्यु जी, देही संतप थाय ; ४ न० 
प्रियु ने थो ओलूुंभड़ा जी, कथन न कीधो मुक्त ; 
तु मुझ ने मेल्ही गयो जी, हिवस्यु कहिये तु ; £ न० 
हुँ तुक ने कहती सदा जी, विगडन हारी बात ; 
ते सांग्रति साची थई जी; दुरजण खेली घात ; ६ न० 
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तें भद्रक परिणाम थी जी, सुविशेषे मन छाथ ; 
ऊपरले आउइंबरे जी, राचि रहयो मुरमाय; ७ न० 
प्रीतम भारा भमररला जी, कांइक कीजे संक , 

फुल्या दीसे फुटरां जी, आफु आडे अंक; ८ न० 
नास थयो जीवतव्यनों जी, पिण सी पूगी आस ; 

ते कल्पद्रम जाणि ने जी, सेव्यो निगुण पछास ; ६ न० 
छाज न आवे एहनें जी, वलि न करे निज घूछ , 

मुख काछो करि ने रह्यो जी, जिम केसूनो फूछ , १० न० 
यतः--धन्ना होइ सुलखणा, कुसती होइ सलज्ज ; 

खारा होइ सीयछा, बहु फछ फले अकज्न , ११ न० 
हा हा हिवहुं किम रहूँ जी, ताहरइ विण खिण मात्र , 
विरह व्यथा नी माहरे, हीयड बूही दात्र; १२ न० 
बीजे अधिकारई करे जी, ढाल छट्टी बहुलाज , 
विनयचन्द इम उपदिसे जी, रोयाँ नावे राज ; १३ न० 





॥ दृहा ॥ 


वारंवार मदारूसा, कहै निसासाँ नौँखि 
किण आधारे जीविये, छेदी माहरी पाँख १ 
इवड़ा बखत किहां थकी, कायम रहे सोभाग 
सिर कदि आवे माहरे, अगूठानी आगि २ 
पंखिण पंखी बीछडे, जिम शोकातुर थाय ; 
तिम कुमरी ने पिड बिना, खिण इक खिण न सुहाय ३ 
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ढाल (७) 

कागलीयो करतार भणी सी परिलिख रे, एहनी 
करम तणी गति को नवि छखे सके रे, सहु जाणे हे एम ; 
पिण सयणां रे विरहे हीयड़ो रे, फाटे हो रन सर जेम ; १ क० 
कुमरी विचारे रहिने जीवती रे, स्थु' करिस्थु' निश दौस ; 
मरण नथी का देतो पापीया रे, फिट भुंडा जगदीस , २ क० 
सांभकछि सजनी प्रिड ने पाछुछे रे, करिस्यु' भंपापात , 
वारिधि पिण जाणेैस्ये प्रीतड़ी रे, जगि रहसी अखियात , ३ क० 
इम सुणि ते आकुछ थई रे; इण विध पे रोइ; 
कॉइ न ऊंगे वीरा चांदछा रे, एह अधोमुख जोइ , ७ क० 
कमल विलासी क्यु विकस्यो नहीं रे, इण तो कर सकोचि ; 
हीयड़ा आगलि दे प्रीयुडा तणो रे; माइ्यो सबको सोच ; ५ क० 
वलि वनवासी पछ्ुवा हिरणछा रे, जोबो मन धरि नेह ; 
विरह वियोगई नयणों मीचिया रे; तिण कारण कहुं एह; ६ क० 
इस कहती सहुने रोवरावियारे, वलि भाखते उपदेश , 
होवणहार पदारथ नवि मिटे रे, मकरि मकरि अंदेश ; ७ क० 
बारूमरण मन मां नवि आगिये रे, इण साहस नहि सिद्धि 
जेन तणे आगम जे वारिये रे, तिण सरसी अण किद्द; ८ क० 
जीवंता मिलसी तुझे नाहछो रे, पंखी नी परि जञाण ; 
जिम इक हंस सरोवर मा रहे रे; महिला सहित प्रमाण ; £ क० 
एक दिवस सर ने कूले गयी रे; जिहा बहुला सेवाल , 
अणजाणंता माहि अलमियो; कंठइ आयो काढ; १० क० 
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नेह तणी बाघी तिहां हंसछी रे; घसिवा छागी जाम ; 
सथण कहै तेहने पास थकारे, ए तु मत करि कास , ११ क० 
तेह तणे बखते तिण रन्‍न में रे, आयो पुरुष ज एक ; 
तिण सेवाल सहु दूर कियां रे; हंसण नी रही देक , १९ क० 
एक घड़ी मा ते सब तोरे; वकछि बिहुं थया रे सचेत 
तु निश्चय जाणे तेहनी पर रे, पिण एम धरि तु हेत ; १३ क० 
देखो इण पापी कीधी तिका रे; बीजो न करे कोइ ; 
कुमरी कहै धिग माहरा रूप ने रे, एहा अनरथ होइ ; १७४ क० 
बीजे अधिकारइं ए सातमी रे; ढाछ कियो प्रतिभास ; 
विनयचंद्र कहे दुखीया माणसां रे, घटिका जाय छमास, १४० 


॥ दृही ॥। 


इस विलपंती देखि ने, आबे सेठ निलज्ज ; 
सुबचन कहदै संतोष ने; एहवी करें अरज्ज; १ 
मित्र हतो ते माहरे, उत्तमकुमर सुजाण , 
हिव तेहने दीठां विना, छूटे छे मुक्त प्रांण , २ 
ते सरिखा तो पामीयें, पुण्य तणै संयोग , 
विरह सह्यो ज्ञाइ नहीं, ज्ञिम घट व्यापे रोग , ३ 
ते चिन्तामणि सारिखो; आय चढ्यो थो हाथ ; 
पिण जाणो छो किम रहै, दालिद्री घर आथ ; ४ 
मन में किण जाण्यो हतो, इण परि थासी अंत , 
छट्टी रात तणा छिखत, ते पणि थाये तंत ; ४ 
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ढाल (८) 


चाल :--पाटोधर पाटीयइ पधारो, एहनी 
सोहागिण रंग रंगीछी, तु प्रेम महारस भीछी, 
साभलि मुझ बात रसीली , १ 
हटीली तेहने स्थु करे; ते नजर थकी थयौ दूरे, 
हिंव मुझ ने थापि हजूरे ; २ ह० 
तसु जाति पाति नहीं काई, नहीं कोई जेहने भाई , 
वलि बाप न काई माई , ३ ह० 
हूं तुक ने आवी मिल्लीयौ, बीतग दुख सहु टलीयौ, 
घर अंगण सुरतरु फलछीयो, 9 ह० 
माहरे हिब था धणीयाणी, तु हिज मन मांहि सुहाणी, 
जिम राजा ने पटराणी ; ५ ह० 
माहरो घर ताहरे सारे, वलि जो सिर माहे मारे, 
तो पिण बलिहारइ' थारे; ६ ह० 
मुझ थी सुख भोगवि नारी, कहियो करि मोहनगारी, 
थारी सूरति छागे प्यारी; ७ ह० 
करता जो प्रीत न कीजे, तो गाढो अपजस लीजे, 
बचने कोई न पतीले ; ८ ह० 
जे प्रार्थीया निरवासी, जग मा एतलो ही जरसी, 
सगला नर इम हीज कहसी,६ह० 
बलि जेह करे उपगार, न गण ते सांक सवार, 
सहु बोछ नो ए छे सार; १० ह० 


१४८ विनयचन्द्र कृति कुसुमाश्जलि 
ए यौवन ना दिन च्यार, छटकौ छे इण संसार, 
कालातर नि भलीवार; ११ ह० 
मिलता सं नयण मिरावे, प्रस्तावे बिरह बुभावे 
तेहने कुण दावे आवबे ; १२ ह० 
बहु बात कहीजे केही, मुझ मति तुम चित्त सुरेही, 
तु किम थाइ' निसनेही; १३ ह० 
दृहा :--कामातुर न कहै किसुं, न करे स्थु' न अज्ञान; 
कीजे इण बातइ' किसो, विनयचंद्र विज्ञान ; १ 


कामातुर नी सुणि वाणी, कुमरी मन मांहि छजाणी, 
एहवी किम बात कहाणी , १४७ 


ढाछ आठमी एम वणाई, बीजे अधिकार सुणाई; 
पिण विनयचंद्र चित नाई ; १४ 


॥ दृहा ॥ 


कुमरी मन मां चितवे, किम रहसी मुझ छाज , 
ए पापी छागू थयो, करिवो कोय इलाज ; १ 
सीछ रयण नें कारणे, अनवकछेदक बात; 
जिम तिम करी उपचार ज्यं, ते विघटे व्याघात ; २ 
ठीक सीछ इक राखवो, मन करि निज अनुकूल, 
झूठ वचन पण भाखिने, एह ने मुख था घूल ; ३ 
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ढाल (€) 
चाल वीर बखाणी राणी चेलणा जी, एहनी, 

बीनती सेठ जी साभछो जी, सरस पीयूष समान ; 

तुझे थकी चित छागी रहो जी, लछोह चंबक उपमांन ; १ 
ताहरे माहरे प्रीडड़ी जी, आज थी थई रे प्रमाण; 
पिण दूस दिवस मुझ कंत नी जी, काँइक राखीये काण ; २ 
निजर नो नेह जिण सु हुवे जी, वीछड्यां दुख न खमाय ; 
तेह साँत्रति किम वीसरे जी, जेहनो जीवन प्राय; ३ 
किण इक नगर में जाय ने जी, साख घर राखि ने राय ; 
मनगमणी रमणी हुस्यें. जी, सेवस्युं ताहरा पाय , ४ 
जेह काचा हुवे मन तणा जी, बात माने नहिं साच ; 
पिण तुमे सशुण सापुरुष छो जी, मानज्यो अबचलछ वाच ; ५ 
इम सुणी सेठ मनि हरखीयो जी, परखीयो स्त्री तणो भाव ; 
भोडलो एम जाणे नहीं जी, इहां न कोछावन साव ; ६ 
हिंवे रे मनोरथ-मालिका जी, पूरसी बालिका एह , 
सेठ गयोौ निज थानके जी; चित मां चीतवी तेह , ७ 
तिण समे ते बृद्धा कहै जी, राखीयोँ त भरता सील , 
जेह थकी भय सहु त्रासवे जी; पामिये शिवपुर लीछ; ८ 
वात अनुकूछ लेई करी जी; प्रवहण दीयो रे बढाइ 
नव नवें पंथ ते संचरे जी; द्वीप सनमुख नवि जाय; ६ 
पवन रतन नें पूजिने जी, अधिक धरो सनमान; 
वेलकूठे सहु आविया जी; सोटपल्ढली अभिधान; १० 


१६० बविनयचन्द्रकृति कुसुमाअलि 
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मेदनीपति तिहा जाणिये जी, व्यसनवारक नरबमे; 
परम जिनधरम ने आदरे जी, अबर जाने सहु भर्म ; ११ 
सात खेन्रे वित्त बावरे जी, छावरे मोस ने मम; 
शीतछ चन्द्रमा सारिखों जी, निज प्रजा ऊपरि नम ; १२ 
ध्यान जिनवर॒ तणो मन धरे जी, साचवे जे घट कम ; 
ईति उपद्रव दहवटे जी, जेम छाया घन पघर्म; १३ 
ढाल नवमी रमी हीयड़े जी, अब बीजे अधिकार ; 
न्‍्याय राजा करसी भक्तों जी, विनयचन्द्र इकतार; १४ 








॥ दृहा ॥ 


द्रबारे आवबे हिवे, सेठ स्त्री ले साथ; 
पेंसकसी आगलछि करी, प्रणम्यो अवनीनाथ , १ 
माह महुत्त घणो दियौ, राजाये तिणवार ; 
सुख साता पूछी कहे, वयण एक सुविचार ; २ 
सामलि सेठ प्रवृत्ति शुभ, कुण नारी छे एह , 
सर्वाभरण विभूषिता, छुभगाकार सुदेह;३ 
सेठ कहे ए मई सम्रही, जिहां छुइ चन्द्रद्मीप ; 
पति सायर मा पडि मूओ, ए छे हजी अछीप ; ४ 
ए माहरी अरहणी हुस्पे, अनुमति थौ महाराज ; 
कहीयें न हुवे अन्यथा, राज समश्षे काज , ४ 
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ढाल (१०) 
चाल :--मभेरे नन्‍्दना 
तिण वेला कुमरी कहे रे हां, ववण विचारी बोलि, सीख किसी कहूं 
भूठो स्थुँ एहवों मखे रे हां, मुरख निठुर निटो १ सी० 
अगर डगल मुख भाखतो रे हां; किम न हुवे उपसांत ; सी० 
न्‍्याय करे जो राजबी रे हां, तो तोड़े तुझे दाँत;२ सी० 
सेठ कहे इम कां कहे रे हा, बीतग जाणि प्रबन्ध; सी० 
किहां मारग ना बोलछड़ा रे हां, स्युँ तुझ बोले बंध ; ३ सी० 
करि छज्जा वलती कहे रे हाँ, धर मन अधिक उमंग , सी० 
महाराज इण पापीये रे हाँ, कीधड मुझ घर भग; ४ सी० 
पति जलूधि मांहे नाँखियो रे हाँ, धरि मन अधिक उमंग ; सी० 
सीरू रयण खंडण भणी रे हां, माँड्यो घणो रे तरंग ; ४ सी० 
पिण हुं सीखबती सती रे हां, केम विटालुं देह; सी० 
जिम तिम करी ए भोलवी रे हां, राख्यो शील अभंग ; ६ सी० 
हिब तुझे सरिखा राजवी रे हां; न करे सूधो न्याय ; सी० 
तो मन्द्रिगिर डिगमिगे रे हां, घरणि पाताले जाय ; ७ सी० 
पातक छागे दरसणे रे हां; ए पर स्त्री नो चोर;सी० 
जो सीखावण यो नहीं रे हा, स्येँ करिस्ये जगि जोर ; ८ सी० 
सत्य वचन राजा सुणी रे हां, धर्यो वढली फिर हं ष ; सी० 
पोत स्थित धन संम्रह्यो रे हां, नवि राख्यो अवशेष ; ६ सी० 
जे भावित भवतव्यता रे हाँ, न चले तास उपाय ; सी० 
जेहबो वावे रूखड़ो रे हां, तेहवा हीज फल थाय ; १० सी० 
११ 


१६२ विनयचन्द्रकृति कुछुमाश्जञलि 

ते घन लेई सेठ नो रे हाँ; भूप भयों भंडार; सी० 

तस्कर महे ले ठव्यो रे हाँ, जिहाँ छे कारागार ; ११ सी० 

कुमरी नह हिब पुत्रिका रे हाँ; कहि बोलावे राय ; सी० 

रहि ते, माहरा गेह माँ रे हाँ; चितनी चित गाय ; १९ सी० 

माहरे पुत्री त्रिकोचना रे हां, जीवन प्राण छे तेह ; सी० 

तिण पासे रहि नानड़ी रे हाँ, दिन दिन वधतइ नेह ; १३ सी० 

पुत्री बीजी माहरे रे हॉ,तुं हिज थई निरधार , सी० 

मिष्ट अन्न पानादिके रे हां, करि कायानी सार , सी० १४ 

दीन दुखी ने दान दे रे हां, खबर करावीस तेह; 
नम सी० १४ 

सील प्रसाद पामिये रे हा; विनयचन्द्र नव निधि , सी० 

णू बीजा अधिकारनी रे हां, दशमी ढाल प्रसिद्ध , सी० १६ 





॥ दृह्दा ॥ 
बहिनी थई त्रिछोचना, बे परस्पर वान , 
सिद्ध थयो कारज सहु, कुमरी नो तिण थान ; १ 
सखियां सुं खेले रमे, करे गीत ने गान , 
प्रवर पंच परमेष्टिनो, धरे निरच्तर ध्यान ;२ 
पंच रतन परभाव थी, थे दुखीयां ने दान ; 
सद्गुरु वाणी सांभले, करे पविन्न निज कान ; ३ 
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ढाल (११) 


वारू ने विराजे हंजा मारू लोबडी, एहनी 
सीलवंती ने हो एहिज जोगता, धरम पणै हृह थाय ; 
बलि विशेषे हो जेह वियोगिणी, धरम करइ' मन छाय ; १ सी० 
अभिग्रह छीघा हो कुमरी मदालसा, प्रीतम न मिल॒इ जास ; 
सुइबो हो धरती निरतो चुँप सुं, जपती रहुँ प्रिय नाम , २ सी० 
अतिघणु राता हो चीर न पहिरिवा, न करु कइये स्नान ; 
बलि न विछाउ हो फूलनी सेजड़ी, न लहुँ केह मान; ३ सी० 
आँखडीयें न आँजुँ काजल प्रियु बिना. नवि करवौ सिणगार ; 
तिलछक न धारूँ हो मस्तक ऊपरे, करि कंकण परिहार ; 9 सी० 
विलेपन अंगे हो तजिवों सवंधा, वलि तजिवा तबोछ , 
स्वादिम छोडू हो तिम हिज्ज पणि वछी, दूध दही ने घोल ; ५ 
साकर गुल ने हो खाडनी आखड़ी, सरब मिठाई तेम ; 
हास्य वचन नो हो कारण नवि धरु, चित्त रहे थिर जम ; ६ सी 
साक न खाऊ हो फूछ फछ नवि भख्ुँ, न जाबें, जीमण काज़ ; 
सखीय संघाते हो हूँ हिब नवि रमे., राखु माहरी छाज , ७ सी० 
गोखड़े न बेसुँ हो केहने जोइबा, चित्रित सेँ नहीं प्यार ; 
बात न करिवि हो किण पुरुष सु, सरस कथा अपहार ; ८ सी० 
जौ कथा करवी हो तो वइरागनी, इत्यादिक जे सुँस , 
कुमरीयईं छीधा हो ते सहु साभमछी, मन मां धरिज्यो हुँस ; ६ 
कुमरी ग्द्या छे हो पति ने ऊपर, पिण तेहने स्थावास ; 
हे मन वाले हों विन कारण वशे, घन घन कहिये तास ; १०सी 


१६७ विनयचन्द्र कृति कुसुमाओलि 


ढाल प्ररूपी हो एह इमग्थारमी, बीजे हिज अधिकार ; 
सार्थकता नी हो जे उपमा वहै, विनयचन्द्र गुणघार; ११ सी० 
॥ दृहा ॥ 
सहु धीवर इण अबसरे कुमरोत्तम ले सग , 
मोटपल्ढी आव्या मिली, कृद्य हेतु उछरंग; १९ 
मंड़ावे. राजा तिहां, नरबर्मा उल्लास , 
निज कुमरी ने कारणे, अनुपम एक आवास , २ 
दयूति निवेसनी जोवतो, बीजो जाण केलास ; 
ते महकू निजरे पड्यो, आवबे तेहने पास; ३ 
कारीगर कारिज करे; पणि गृह माहे हाणि; 
खिण खिण मां चूके तिके, अंध परंपर जाणि ; ४ 
वास्तुक शास्त्र तणे बले, बोले कुमर सुजाण ; 
ए गृह नी चातुयंता, कुप करसी परमाणि; ५ 
ढाल--१ ९२ कंकणानी 
तें चित चोस्यो माहरो रसीया, तु छे पुरुष उदार। 
मोरो मन रीम रहो , 
हां रे तुक देखी दीदार, मो० घर. मां केही खोड़ छे रे; 
एम कहे सूत्रधार , मो० १ 
कुमर सीखाबे सहु भणी रे, र० मन से, तजि अहंकार ; मो० 
खोड़ हती जें गेह मंम्कार रे; र० न रही तेह छिगार ; मो० २ 
अचरिज सहु ने ऊपनो रे; र० वल्ठि चींतइ सूतार ; मो० 
विश्वकरणनि ओपमा रे; र० एहिज छह रे कुमार , मो० ३ 
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भगति युगति करि अति घण्ण रे, र० कुमर भणी हरषेण , मो० 
दीठा विण विरूखा थया रे, र० पूरव हेज वसेण ; मो० ४ 
$3५ ७ 56% ०० ० कक, * ७ 5 “बल, 5... '॥४- ४8% ७ ; मो० 
- ** ; मो० ४ 
कोई अद्याहड़ो माहरो रे, र० रतन लछक्यो छो जेंह ; मो० 
ते पिण राख सकक्‍या नहीं रे; र० धिग जमवारो एह ; मो० ६ 
इत्यादिक बचने करी रे, र० निदे कम स्वकीय ; मो० 
ते पहुता निज थानके रे, र० पिण नवि पायो प्रीय ; मो० ७ 
तिण पासे रहता थका रे, र० हुनर धरि निज हाथ ;मो० 
कुमर करायो राय नो रे र० गृह कारीगर साथ ; मो० ८ 
संपूरण जईये थयोौ रे, र० कुमरी तणों रे निवास ; मो० 
राजा निरखण आवियोरे, मन मां धरी विलछास; मो० ६ 
निरखी अति उच्छुक थयो रे, र० हीयड़छो रहीयो हींस ; मो० 
कारीगर नें रंग सेँ रे र० करई सबछ बगसीस ; मो० १० 
तिण मांहिज कुमर निहालीया रे र० अभिनव जाण अनंग ; मो० 
बेठो ऊँचे ओसणे रे, र० ओपे रवि जिम अंग; मो० ११ 
जिम बालक मंगराजनो रे र० बेसे गिरवर रंग; मो० 
ए दृष्टान्ते जाणिये रे र० कुमर भणी चित चंग ; मो० १२ 
बीज्े अधिकारे थई रे र० बारमी ढाल अनूप; मो० 
विनयचन्द्र कद्दे एहवुं रे र० सन मां रंज्यो भूप ; मो० १३ 
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॥ दृहा ॥ 


आदर मान देई के, कुमर भणी ते राय; 
इतलछा माहे देखता, तु हिज आवे दाय , १ 
सत्य वचन मुझ आगले, तू कुण छे ते भाखि , 
एक मनो मुझ जाणि ने, अंतर सत को राख ; २ 
हू' तो छू परदेसीयो, स्वामि वयण अवधार ; 
जाति न जाएणु रायजी, रहुं तुम नगर मम्कार ; ३ 
पूरी सी जाणु नहीं, नाम तणी मन सार; 
पेट भराई हुँ करू, कारीगर ने छार, ४ 
निज मंदिर मां नुप गयो, सन धरि एस विचार , 
दीसे छे निश्चय सही; ए कोई राजकुमार ; ५ 


ढाल (१३) 
चाल :--दस तो दिहाड़ा मोने छोड़ रे जोरावर हाडा, एहनी 

आपदव्यो मास वसंत रे रसीयां रो राजा । 

सुख थे साजा, तरु होइ ताजा 
जेहने तूठां रे मौज छहीजीये रे। 
अधिक पणे ओपंत रे र० मदन तणोौ रे मित्र कहीजीये रे ; १ 
तास थयो प्रारम्भ रे र० थंभ जिसारे तरुवर पाछवे रे 
दुखियां ने दुरलभ रे र० विरही छोकां रे हीयड़े सालवे रे; २ 
बाजे सीतलछ बाय रे र० लछहरी आबे रे सुरंभ तणी घणी रे , 
कहता न वण्णे काय रे र० सबली रे शोभा वन माहे वणी रे; ३ 
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मउस्था जिहा सहकार रे र० ऊपरि बेठी कुहके कोयली रे ; 
महिला मानी हार रे र० एहवी चतुराई मिलता दोहिली रे ; ७ 
जिहां किण कमल अपार रे र० चापो मरुवो रे दमणो मालती रे 
विउलसिरी सुखकार रे र० जाई जई रे दुखडां पालती रे , £ 
भमर करे गुजार र र० निशदिन राचे तेहनी वास थी रे; 
रस आस्वादे सार रे र० संग न छोड़े कहीये पास थी रे; # 
रूड़ी रीति कहिवाय रे र० रंग थकी परिपूरण छकी रे; 
सहु फलछी वनराय रे र० एक न फूछी निगुणी केतकी रे; ७ 
एहवो जे मधु मास रे र० जाणी नें राजा रमवा नीसयो रे , 
वनमां आवे उल्लास रे र० नयणे देखी रे जसु हीयड़ो ठया रे , ८ 
सघन सुशीतल छायाय रे र० सरिता वह रे वन पासे छती रे ; 
तिहां खेले ते राय रे र० राणी रमईं रंगइई' राचती रे; ६ 
ते बन अति श्रीकार रे र० तुरत मिटे रे मन नी सोचना रे ; 
सखीय ने परिवार रे र० रावली रमे रे कुमरी त्रिछोचना रे ; १० 
नगरी केरा छोक रे र० फाग गावे रे राग सुहामणै रे ; 
मेली सगरछा थोक रे र० मन नी रे इच्छा पूरे हित घण्ग रे , ११ 
बाज चंग मदंग रे र० वाजे रे वीणा मीणा तार नी रे , 
बाजे वली उपंग रे र० वार नह विणा हारनीरे; १२ 
उड़े गुल अबीर रे र० नीर छाटे रे मांहो मा सहु रे ; 
भीजे नवरा चीर रे २० प्रेम वणावे नरनारी बहु रे; १३ 
तेरमी ढाल प्रधान रे र० एहवे रे बीजे अधिकार रे थई रे; 
विनयचन्द्र विद्वान रे र० एस कहै रे मन मा उमही रे ; १४७ 
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॥ दृहा ॥ 
तिहां क्रीड़ा करतां थर्कां, कुमरी ने तिण बार ; 
डंक दीयो नागे सबछ, करइंज हाहाकार ; 
तिण बन थी उपाड़ि ने, आणी निज आवास ; 
नयण बिहुं धवछा थया, व्यापो विषनो पास ; २ 
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तेड्या सगछा गाझरड़ी; मंत्र तंत्र ना जाण; 
भाड़ो दो पावे सलिल, पणि निकसे तसु प्राण ; ३ 
राजा फेराबे पड़ह, नगर मांहि इण रीति; 
मुझ कुमरी साजी करे दा तेहने सुख प्रीति; ४ 
राज्य अरध मुझ कन्यका, तिण मांहे नहि झूठ ; 
इम साँभल्ति उत्तमकुमर, पटह छुव्यों पर पूठि ; ५ 


ढाल (१४) 

आवएउ गरबे रमीये रूड़ा राम सु रे, एहनी 
कुमर आधे राय मारने रे काँइ, साथे नर नारी थाट रे; 
चारो ने रे जइये कुमरी देखिवा रे ॥ आं०॥ 
ए परदेशी जाण छे रे काँड, जेहनो रूडो रूड़ो घाट रे; १ चा० 
सगले छोके कुमर ने रे कांइ, आण्यौ भूपति पास रे; 
कुमर कहे नूप आगले रे काँड, इण परि वचन विछास रे २ चा० 
राज्य अरधउ रे ताहरी कन्यका रे कांइ, मुझ देज्यों महाराय रे; 
हुँ कुमरी जीवाड़िस्यु रे कांड, करस्यु दाय उपाय रे ; ३ चा० 
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पाणी मंत्री नइ छांटियड रे कांड, कुमरी थईय समाधि रे; 

उठे रे आछस मोड़ि ने रे काँड, दूर गई सहु व्याधि रे; ३ चा० 
कुमर प्रति नृप ओलख्यो रे; कांइ ए तो तेहिज कुमार रे; 

जनम छगे पुत्री भणी रे; कीधो इण उपगार रे; £ चा० 
बोल कह्मो ते पाछिवारे, कांइ भूपति करे विचार रे; 

पुत्री माहरी त्रिकोचना रे, कांइ दर एहने निरधार रे; ६ चा० 
राज्य प्रमुख सहु सूपिने रे, कांइ हिव रहीये निश्चित रे ; 

इम जाणी तेड़ाबी ने रे; काइ जोसीयड़ो गुणवंत रे; ७ चा० 





जोसी ने राजा कहै रे, कांइ परणे कुमरी मुमत रे; 

दिवस छगन कहि रूबड़ी रे; कांइ हुं संतोपिस तुम रे , ८ चा० 
जोबइ' जोसी टीपणो रे, काइ दिवस छगन करि ठीक रे, 

अप रोजा आगले रे, कांइ अमुक दिवस सुप्रतीक रे , ६ चा० 
अति उच्छव राजा करे रे, काइ मंगल हेतु तिवार रे; 
परणावे निज कन्यका रे, कांइ मन मां हरख अपार रे ; १०चा० 
कर मुकावण अवसरे रे, कांइ अरधो दीधो राज रे; 

बलि गृह निज पुत्री तणो रे, काइ दीधो सुइवा काज रे; ११चा० 
तिण गृह मां सुख भोगवे रे; काइ निशदिन स्त्री-भरतार रे , 

श्री परमेसर ध्यान थी रे; काइ कुमर ल््यो जयकार रे; १२ चा० 
डढाछ चवदमी ए कही रे, कांइ पूरण थयो अधिकार रे; 
सत्गुरु ने परभाव सु' रे; कांइ एह लक्मो पणि पार रे ; १३ चा० 
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अनुभव ने अधिकार थी रे; कांइ सत्ता ने अनुकूछ रे; 
विनयचंद्र कद्दै में कीयो रे, काइ एह संबंध समूल रे ; १४ चा० 


इतिश्री विनयचंद्र विरचिते सरस ढाल खचिते सच्चातुय्य शौय्ये 
गॉँभीय्यादि गुणगणामत्रे। श्री सन्‍्महाराजकुमार उत्तम 
चरित्रे सुर-परीक्षित सत्व-प्रकटित प्रदत्त । रत्न प्रभाव 
प्रोदूभूत भूरिजल प्रकटन ततपानतः सकछ छोक तृप्ति 
वितरण । दुदंवात्समुद्रान्तबूंडन मत्स्य समुद्रान्तः पतन 
तग्दिछण मोटपल्छी वेलाकूछ प्रापण। धीवर ग्रहण 
मच्छ विदारणतस्ततो निस्सरण। तत्न स्व 
विद्या यशः ख्याति विस्तरण दुष्टाहिदृष्ट 
कष्ट त्रसित राजपुत्री सडज्जीकरणो 
जीवत धरणोी रमणतयाद्रीकरण 
तत्पाणिप्रहणादि विविध चरित्र 
सूत्रणों. नाम तृतीया 
ग्रजोइधिकार: ॥ २॥ 





तृतीय अधिकार 


॥ दृहा ॥ 

वर्तमान तीरथ धणी, महावीर भगवंत , 
नमस्कार तेहने करूँ, उच्छव घरे अनंत ; २ 
हिबइ' तीजे अधिकार में, जेह थई छे बात , 
नरनारी मन छाय ने, सामलिज्यो सुविख्यात;र 
जंपे एम मदालसा, दासी ने ऊमाहि; 
प्रिउ्ड़ो नाव्यों तो सही, बूडी सायर माहि; ३ 
दिन जास्ये हिव दोहिला, किम रहिसे मु प्राण; 
संतावे मुझ ने सदा; घट मा पाचे बाण; ४ 
दीपक विण मंदिर किसो, यौवन विण सिणगार, 
नेह बिना सी प्रीति जिम्त, तिम कंता विण नार , £ 
नीरस आहारे किया, तप आबिल सन छाय, 
साहमी ने संतोषिया, पड़िलाभ्या मुनिराय , ६ 
नवा कराव्या देहरा, श्री जिनवर ना चंग , 
प्रतिमा सोवन रत्न नी, सकल मरावी अंग; ७ 
बलि त्रिकाल पूजा करी, भावन सावी शुद्ध , 
उन्नति कीधी अति घणी, धरम कीयो अविरुद्ध,८ 
इणपरि करता नवि मिलयो, जो माहरो भरतार, 
तौ पंच रत्न दे बहिन ने, लेस्यु संयम भार; ६ 
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ढाल (१) 
दल बादल बूठा हो नदीयां नीर चह्या ; एहनी 

इस वचनइई हो जहंपइ कासनी, 

माहरी ए बाणी हो सांभलि स्वामिनी ; १ 
परदेशी कोई हो वस्यो त्रिकोचना सुणा, 

जेहना जस बोलइ हो, नर सहु इक मना; २ 
गुण मणिनो दरीयो हो भरियो हेज़ि सु, 

जिण हेले जीतो हो सूरिज तेज सं , ३ 
सही सेती ताहरड हो प्रीतम हीज हुसी, 

दिल साख द्यर्माहरो हो तुक मन रल्‍्हसी, ४ 
जो अनुमति आपइ' हो तो तेहनी खबर करू, 

मुख मटको देखी हो हीयड़े हरख धरूँ ; ५ 
तब कुमरी भाखे हो था झतावढी, 

आलस छोड़ी ने हो जा मन नी रछी , ६ 
तेहने घरि आइ हो दासी नेह सेँ, 

पणि तसु नवि देखे हो मिलवो जेह सु ; ७ 
कहै कुमरी ने हो ताहरो साग्य फल्यो, 

मन नो मानीतो हो वालम आयो मिल्‍यो ; ८ 
मुझ ने देखाड़ो हो प्रीतमनु तुम तणो, 

देखण मन मांहरे हो अछजउ अति घणो; ६ 
ते कुमरि पयंपद हो साभक्ति सहल में, 

मुझ प्राण पियारो हो सूतो महरू में ; १० 
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ते जोवा चाली हो अमही जिसे, 
पल्‍्कंक परि सूतो हो कुमर दीठो तिसे; ११ 

देखी ने तन नड हो कीधो पारिखो, 
रूपइ' पणि दिसे हो उत्तम सारिखों; १२ 

फिर पाछी आवबी हो कुमरी ने कहै, 
तुक पति ने सारिखों ते तो गहगद; १३ 

इस सुणि ने कुमरी हो गाढो हरख धस्थों, 
खिण एक तसु रंगइ' हो मिलिवा मन कस्यो; १७ 

वलि चित्त मां विचारे हो ए मे स्थु' कियो, 
पर पुरुष न जाण्यो हो तेमां मन दीयो, १६ 

माहरो मन पापी हो कहूँ अवगुण किसा, 
मन पाछो वाल्यों हो एम कहै मदालसा; १६ 

चतुराई तेहनी हो जे वहिलो भेद हछहै, 
इम पहिले ढालइ' हो विनयचंद्र कवि कहै; १७ 


॥ दृहा ॥ 


कुमर कहै निज रमणि ने, कवन हती ते नारि; 
आवबी ने पाछी वढी, ए स्युँ थयो प्रकार; १ 
मुझ ने खबर पड़ी नहीं, नहिं तो एणी वार; 
सगली बातां पूछि ने, सही करत निरधार ; २ 
अवसर चुूकां माणसां, अति पछतावो होइ ; 
अवसर चूके सूदरि, जगमां जलूघर जोइ; ३ 
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ढाल (२) 


नागा क्सिनपुरी एहनी 


प्राणसनेही सुणि मोरी बात, कौतुककारी छे अवदात , 

मीठी बात खरी, इण परि भाखे न्ृप कुँयरी; 

हे सुदरि मुझ ने संभछाइ, सुणता हीयड़ो उछसित थाय १ मी० 
मुझ थी अधिकी रूप विवेक, परदेसण आई छुइ्द एक, 

बइ न करी मानी मे तास, निश दिन जीव रहे तिण पास, २ मी० 
नाह वियोग दुखणी तेह, भूरि ऋूस कीघो छे देह , 

रहे एकान्ते लेइ आवास, धरम ध्यान मन माहे जास , ३ मी० 
दीन हीननइ' आप े दांन, द्रव्य घणो देई सनमान , मी० 

करुणा आणी करे उपगार, एहवी काइ नहीं संसार , मी० ४ 
एतलो धन नो दीसे नहीं, क्याई थी काढ्‌३ छे सही; मी० 

तेहने पासे छे कांइ सिद्धि, खरचता खूटे नई रिद्धि , मी० ४ 
एह अपूरव छे विरतत, मुझ भगनी सो सांभलि कंत, मी० 

तास सखी ए वृद्धा नारि, तु देखी गई एह विचारि ; मी० ६ 
सांभलि एहवा वचन कुमार, रागातुर हवो तिणवार, सी ० 

एहवी छे गुणवबंती जेह, मदालूसा हुसई नहीं तेह ; मी० ७ 
अथवा नारी सुँदराकार; एहवी घणी छे घर घर बार;मी ० 

परस्त्री ऊपरि घरीयो पाप, घिग मुझ ने निद्‌इ इस आप ; मी०८ 
किहां थी आय मिले मुझ नारि; समुद्रदत्त ले गयो निरधार,मी० 
खोटो मोह करे स्थु थाय, तन मन थी सगछो सुख जाय; मी०६ 
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तिण अवसरि मन धरि उछरंग, श्री उत्तमामिध सगुणनरिंद,मी ० 
मध्याने जिन पूजा हेत, कुसुमचंदन लेड सुगति संकेत , भी० १० 
निज मंदिर पासे प्रासाद, आयौ मन घरतो आल्हाद ; मी० 

जातो किण ही न दीठो तेह, फिर पाछौ नायो वलि गेह, मी०११ 
त्रिकोचना कुमरी तिणवार, दुख संपूरित हृदय मम्कार, मी० 

दुखणी दुख भरि करे बिलाप; प्रीय विरहागनि तनसताप,१२मी ० 
निज पति तणी करेवा सार, दासी ने सेली तिण बार; मी० 

पिण नवि पायो परम दयार, नयणे नीर रे त्िण वार; मी०१३ 
लज्जा छोडी वारबार, ऊचइ स्वर ते करइ' पुकार ; मी० 

मन में धारे अधिको सोग, हींयडो फाटइ नाह वियोग . मी०१४ 
हिब तिणहीज पुरमाह प्रधान; सकल सुजस गुण तणो निधान मी० 
महेसदत्त नामे धनवंत, सहु वणिक माहे सौमंत , मी० १४ 
छप्पन कोड़ि निधान मम्कार, छ॒प्पन कोड़ि करांतर धार; मी० 
छपन कोडि नो करे व्यापार, इतली सोवन कोड़ि विचार ; मी०१६ 
एहवी जेहना घरमा रिद्धि, पुण्य-संयोगे दिन दिन वृद्धि ; मी० 
सूरिजनी परि काकक्मार, विनयचंद्र कहे बीजी ढाल , सी०१७ 


॥ दृहा ॥ 


वाहण जेहन॑ पाचसे, वल्ीय पाच सइ' हाट , 
घर गोकुछ पिण पांच से, तितछा सकट सुघाठ ; १ 
गज तुरंग नर पाछखी, पाच सयां प्रत्येक ; 
कोठा जेहने पांच से, वछी वणिज्ञ सुविवेक ; २ 
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वाणोत्तर बाजित्र पणि, सुभट थाट सश्रीक ; 
पंच पंचसय जाणिये ए सगरछा तहकीक ; ३ 
पांच छाख सेवक तुरी, एहवी रूखमी जास ; 
योवन वय बोली सहु; पिण संतति नहि तास , ४ 
ढाल (३) 
केत लख लागा राजाजी रै मालिये जी 
इणपरि चिता करतां तेहने दिन केतलछाइक बीता ताम हो , 
मांहरी सुणिज्यो चित देश चंगी वबातड़ी जी, 
वातड़ीमां चोज अधिक इण ठाम हो;मां० 
वाटड़ी जोबंता थई. कनन्‍्यका जी; 
छावण्यगुण रूप तणोजाणे धाम हो,मां०१ 
सहस्ककला तसु. नाम सुहामणो जी; 
चोसट्टि कछानी ते छे जाण हो ; मां० 
अमुक्रम भर योवन थई सुन्दरी जी; 
युवती नो जे छंडाव माण हो; मां० 
चितातुर थयो तात निहाहलि ने जी 
केहने ए दीज कन्या सार हो; माँ० 
ए सरिख्रों रूपे गुण विद्या आगछो जी, 
पुण्ये छहीये एहबो बर सार हो ; मां० ३ 
घर घर मां वर जोवे सेठ छुता भणी जी 
फिर फिर ने पुर पुर जोब सुविशेष हो मा० 
पणि कन्या सरिखो वर न मिल्‍यो जोवतां जी, 
आरति मन मांहे थई अछेख हो मां० ४ 
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को एक निमित्त ने पूछयोौ तेड़िने जी, 

विनय करी देह बहुमान हो; मां० 
माहरी पुत्री ने कुण बर परणस्ये जी, 

तेह कह्टे सांभकति बचन प्रधान हो; मां० £ 
राजा नई दरबार माहे जे बइसि ने जी, 

त्रिलोचना भर्तता री कहिस्ये सुद्धि हो;मा० 
कहस्ये वृतान्‍्त मदाकसा कुमरी नौ जी, 

मूल थी माडी ने निर्मल बुद्धि हो , माँ० ६ 
ताहरी पुत्री नो ते वर जाणजे जी, 

महीना ने अंतरि मिल्स्ये तेह हो ; मां० 
समस्त राजा नो थास्ये राजवी जी, 

तेहनों प्रताप अखंड अछेह हो ; मो० ७ 
सगढी सामग्री हिव वीवाहनी जी, 

हुवे हलुवे करे सेठ सुजाण हो; मां० 
इहाँ मन संदेह न आणिडे जी 

साची माने मांहरी तुं वाणि हो ; मां० ८ 
लगन दीधो निरदोष निहालिने जी, 

वचन अंगीकरि महेशदत हो; मां० 
हरषित मन में थई अति घणु जी, 

पुत्री ने परणायवा उछक चित्त हो; मां० ६ 
मंडप कराया मोटा सोहता जी, 

सज्जन तेड़ावे कागछ मेल्हि हो; मा० 

५२ 
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तोरण  बंधाव्या मंदिर बारणे जी) 

चित्रत कीधो घर मोहणवेलि हो; मां०१० 
घवलछ गीत गाव नारि सुहामणा जी, 

श्रवर्ण सांभछतां सहु ने सुहाय हो; मां० 
कुछश बस मेल्ही काजझ वेदिका जी, 

मेलि मेल्या सकछ उपाय हो ; माँ० ११ 
वर भणी ताजा बढा मेला नवा जी, 

अम्बर उज्जवल सुन्दर पटकूछ हो ; मां० 
सोवन आभरण कराबे नव नवा जी, 

रतन जडित भारी मूल हो , मां० १२ 
जातीका गजराज तुरी जिण संग्रह्मा जी; 

यानादिक हाथ मेलछावे देय हो; मा० 
सरक सति धारी तीजी ढाल मां जी, 

इण परि विनयचंद्र कहेय हो ; मा १३ 


॥ दृहा ॥ 


वार्ता कोतुक कारणी, पुरमां थई तिण वार ; 
वर विण सेठ वीवाह नो, रच्यो सबरछ विस्तार ; १ 
एह वचन राजा सुणी; चिते इम निज चित्त ; 
धन साहेशदत्त ग्रहपति, जेहनी अविरल मत्ति ; २ 
देस्पे धन जामात ने, कन्या परणावेह; 
व्रत लेस्पे वयरागियों, मन धरि परम सनेह ; ३ 
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सुद्ध जमाई नी लहूं, तो तेहने देई राज , 
हुँ पिण संजम आदरु, सारू उत्तम काज ; ४ 
महेशदत्त सुं राजवी, एहवो करीय विचार ; 
पड़ह नगर मां फेरव्यो, उद्घोषणा अपार; £ 


ढाल (४) 

मगफली सी वारी आंगुली, एहनी 
राजा पुत्री त्रिछोचना, विरहाकुछ थई नाह वियोग ; 
एहवौ राय वचन कहावे छे सही, 
तेहनो पति क्‍्यांही गयो तिण कुमरी राखे बहु सोग; १ 
मदालसा परदेसणी, म॑ पुत्री करि मानी तेह । ए० 
सहु सम्बन्ध तेहनों कदै, मांडी ने घुर थी नर जेह ।२। ए० 
राज्य समापु ते भणी, वलि आपइ महेशदत्त सेठ | ए० 
सहखकलछा निज दीकरी; सुरकन्या पिण जेंहने हेठ। ३ ए० 
एक मास ने अंतरे, सुक पडहो छबीयो तिणवार। ए० 
लोक सहु छुणज्यो तुमे, मुझ बाणी प्राणी हितकार। ४ ए० 
मुझ ने ले जावो हिबे, महाराज केरी सभा मम्कार | ए० 
क्षितिपति ना जामात नी; हुं कहिस्युं सगछो ही विरतंत । ४ए० 
मदालरूसा नो पणि तिहां, संभछावीस नृप नें विरतल्त | ए० 
राज्य छहीस राजा तणौ, कन्या परणेसु गुणवन्त | ६ ए० 
कौतुक घरि ते आदमी, लेइ आव्या नृप परपद माहि। ए० 
राय बोलछाव्यों सुअटो, नर भाषा बोल्यो ते साहि।७ ए० 
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परीयछ बंधायौ इहां, त्रिलोचना तुम पुत्री जेह। ए० 
मदाछसा पणि तेड़ीये, जिम भाखूँ आख्यानक एह। ८ ए० 
राय वचन तेहनो सुणी, हरषित थई कीधो तिम हीज ए० 
ज्ञान विना तिरजंच तु, किम जाणसि वीतक नो बीज । ६ ए० 
तीन काछ नी वारता, जो थांरे मन अचरिज होइ; ए० 
सावधान थई सांभलो, विच वातां म॒ करज्यो कोइ । ए० १० 
रामति जोबा सहु मिल्या, पुर वासी जन मन धरि प्रेम ।ए० 
मदालसा नी वातड़ी, कहे सृबटो जिम कही छे तेम | ए० ११ 
वाराणसी नगरी भर्ती, राजा तिहां मकरध्वज नाम | ए० 
तेहनो पुत्र पराक्रमी, उत्तमाभिध जाणे रूप काम | ए० १३ 
अचरिज नाना देश ना; जोएवा नीकलिया तेह। ए० 
भाग्य परीक्षा कारणें, साहस घरि निज देह अछेह। ए० १४ 
कितले के द्वसे गयो, भरुअछपुर नप सुत कुशलछेण | ए० 
चौथी ढाल सुहामणी, इस भाखी कवि विनयचन्द्रेण। ए० १४ 


॥ दृहा ॥ 


मुग्धद्दीप देखण सणी, पोते चढयो कुमार ; 
आंव्यो कितलेके दिने, भर दरीयाव मझ्कार ; १ 
जलकान्तिक पकत तिहां, ऊचो घणो महान; 
तिण सांहे कृपक अछे, पाणी सुद्धा समान; २ 
अ्रमरकेत राक्षसपति, तिणे करायो तेह; 
जल अरथे साहसधरी, गयो तिहां गुण गेह ; ३ 
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ढाल (४) 
धण रा मारूजी रे लो; एहनी 
पर उपगारी कोइ न दीठो एहवो मीठो, 
गुणघारी सुविचारी रे हो ; म्हारा राजेसरजो रेलो 
बारी मा जल हेते पहुतो मन गह गहदतो, 
दीठी विहा किण नारी रेछो; १ 
मदालरसा नामे सुकमाली रूप रसाढी, 
तिहां परणी ते बाली रेलो; मां 
जाली मां थई बाहरि आया नारि सुहाया, 
वे गुण मणि नी आली रे छो ; २ मां 
समुद्रदत्त ने वाहण चढीया व्या थी खडीयां, 
पंच रतन परभावे रे लो; मां० 
जलरू इंधण अन्नादिक जोई छोक सकोई, 
मन मा शाता पावे रे छो; ३ मां० 
अबसर देखी पापी सेठे भुंडो देंठे, 
रामा धन नो रसीयो रे लो ; सा० 
दरीया मांहे नाखी दीधो माठो कीधो) 
पड़तो मच्छे प्रसीयो रे छो ; मां० ४ 
मगर गहूंतो कांदों आयो धीवर पायो, 
काह्यों पेट बिदारी रे को ; मां० 
तुम पुत्रि घर देखि नीपजतो आयो चढलतो, 
परणायो तिणवारी रे लो , माँ ४ 
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सुख भोगवर्ता देव तणी परि किणीक अवसर, 

श्री जिनपूजा करिवा रे छो ; मौ० 
श्री ज़िनवर ने मंदिर आवे भावन भावे, 

मवसायर लहु तरवा रे छो ; मां० ६ 
फूछ भरी चंगेरी नीकी वंस नली की; 

मदन मुद्रित देखी रे छो; मां० 
उघाड़ी ते हाथें साही रूघु अहि मांहि, 

कर करड्यो सुविशेषी रे छो ; मां० ७ 
तन थी नष्ट सकछ बल पडीयो भुई तरि अडीयौ 

इतली में कही वातां रे छो ; मां० 
सट प्रत्यज्ञा जो छे ताहरी आस्या माहरी, 

पूरो तुक गातां रे छो , मां० ८ 
पोतानो निरवाह कहियो तिण जस लहीयो, 

उत्तम ते जग मांहे रे छो ; माँ० 
विवहारी तुरू पुत्री ल्यावों मुझ परणावौ, 

उच्छुव सु कर साहै रे छो;मां ०६ 
ऊतावलि करि मुझ ने दीज् ढील न कीजे, 

जग जस भारी छीजइ रे ठो ; माँ० 
तिरजंच जो हुं थाहुं राजा करूँ दिवाजा, 

रमणी साथि रमीजे रे छो; मां० १० 
एहवो कहि मुखि मौन सरागे बेठो आगे, 

इतले राय पयंपे रे छो; मां० 
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पोपट अंतर हीय म राखो आगे भाखौ, 
थास्‍्यइ' सन कपई रे छो ; मां० ११ 

पंडित ते निज बोल्यो पारछे कुछ उजवाढले, 
तुक सरिखा गुणवंता रे लो ; मा० 

जो नवि आपे तो हुं जास्यु फेर न आस्यु, 
मानु पहुँची कंता रे छो ; मां० १२ 

स्वादवंत फलनो आहारी रहूँ वनचारी, 
इण परि काल गमासु रे छो ; मां० 

ढाल पांचमी ए थई पूरी बात अधूरी, 
विनयचन्द्र इम भास्यु रे लो; माँ० १३ 


॥ दृहा ॥ 


में जाण्यों नर हुवे अधम, माया कपट निधान ; 
स्वार्थ करी जाये नटी, तुम सरिखा राजान , १ 
ऊडेवा ने सज्ज थयो, नप माल्‍्यो ततकाछ ; 
देईसि राज सु धीर धरि, वर पंडित वाचाछ ; २ 
उत्तमकुमर किहाँ अछे, आगढछि कहि वृतांत; 
जीवे छे किवा मूओ, भांजि भाजि मन श्रात , ३ 
वी वचन कहे सूबटो, जो तिल मां तेल न होय ; 
तो वेल्ू में किहाँ थकी; राय विचारी जोय ; ४ 
एतली बात कह्मा थर्कां, जो तु नापे राज; 
आगलि क्षट्यां हुवे किस, कंठ शोष स्यो काज ; £ 
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राज देईसि जो मुझ भणी, तो आगे कहिस्यु' बात; 
कहि कहि देइस तुझे भणी, कन्या राज संघात ; ६ 


ढाल (६) 
हस्ती तो चढिज्यों हाडा राव कुमकुर्मां माहरा वालमा, ए देशी 
तो वारू राजा रे अहि डसीयां पछी मांहरा साहिबा, 
अनंगसेना इण नाम रे; वेश्या विगताली। 
चंचल चरिताली, योवन मतवाली, गयवर गति गाली 
तिण बार निहाली, मांहरो कहियो मानो, 
कहीयो मानो रे राज तुमने हुँ कहिसु वंछित फल लहिसं, 
धुरा राज्य नी बहिस्यें 
निज आपद दहिस्यु सुख सेती रहिस्युं गुण अवगुण सहिसुं। माँ । 
किण एक कारण रे देव संयोग थी। मां । 
ते आबी तिण ठांइ रे मणि नीर मकोली, 
तसु काया खोली ॥ १॥ मां०॥ 
ते तिण ऊपरि.रे रीमयो अति घणो। मां । 
वदनकसझछ . निरखंत रे। 
थयो परम सरागी, मिलिवा मति जागी। सां० । 
; ऊठाड़ी ने आपणे मन्दिर छीयौ | मां० | 
चउथी भूमि ठवन्त रे, सुख माहि सदाई, 
रहै कुमर सवाई ॥| २॥ मां० ॥ 
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हुंतो थयो मूरख रे दाक्षिणवंत थी । मां०। 
बात कही सहु तुमरे | राज चाहुं पाछे। 
खोटी मति आहछे | माँ० | 
थाज़्यो तो तुमने रे स्वस्ति महीपति | मा०। 
अपजस आपो मुझ रे जे मंगलपाठी, 
मुझ रसना घाठी । मा० ॥ ३॥ 
राजा भाष रे अद्ध वेद्यक किये | मा० | जावा न हूहै वैद्य रे | 
वाचाल तजी ने, मन सुथिर भजी ने | मां० | 
अनंगसेना नो घर जोऊ जेतले | मां० । 
तुं मत काढे कद रे; कन्या राज आपुं; 

ह तुम ने थिर थापुं ॥ ४ ॥ मा० ॥। 
क्षण इक इहां रे हुं बइठो अछूं | मा०। जोबो वेश्या गेह रे। 
नप आणा छहता, सेवक तिहां पुहता | मां०। 

सहु गृह जोयो रे नवि पामियों | मां० | 

पूछे सगला तेह रे, किदहा राय जमाई, द्यो साच बताई॥ ५॥ 

अधोदष्टि जोई रही पण्यागना | मां० | ऊतर नापे लिगार रे। 
विछखित मुख छाया, संकोचित काया । मां० | 

आवी सहु भाखी रे बात वेश्या तणी | मा० | 

जे छइ' गहन विचार रे शुकने पूछीजे, निश्चय ए कीजे॥६।|मां०॥ 

सू विप्रतारे अम्हने सूबटा | मां०। 
जेहवो छे तेहवो दाखि रे। 
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कहदि ज्ञान विचारी, तूं छे उपगारी । मां० । 
सुणि महाराज रे पोपट वीनवे । मां०। 
वेश्या ध्यों अभिलाष रे ए बर मुम्क थास्ये, 
भोग अथइ' आसे।| मां० ॥ ७॥ 
इहां बीजो जासी रे किमही न आवसी | मां० । 
एहबो चित्त विचार रे। 
ते मुझ सुक कीधो निद्रावसि वीधो | मां० । 
सोबन केरे पिजर माँ ठव्यो । मां० | 
रंज्यं गुण गीत गाय रे श्छोक कथा कहीनें, 
अवसाण लहीनें॥ ८॥ माँ० ॥ 
चरणां थी छोडी रे डोरो नर करी | माँ० | 
बांध्यो मोहनइ चाछ रे। 
तिण सु सुख माणु, उदयास्त न जाणु। मां० 
दवरक बांधी रे बलि मुझ शुक करे। मां० । 
इस गयो 'कितलो काछ रे; 
मन मांहि विचारु , तिरजंच भव घारू ॥ ६ ॥ मां०॥ 
परउपगारी रे सहुनो हुँ हतो | मां०। निष्टाचार न चोर रे। 
केहने दुख नवि दीधो कांई विरुद्ध न कीघो | माँ०। 
हां हा जाण्यो रे में इणगहीज भव | मां०। 
कीधो पातक घोर रे, 
न रह्यो हुं सीधो मे सुजस न छीघो || १०॥ मां । 
राक्षसकन्या रे कुमरी मदाछूसा | मां०। परणावी न तसु बाप रे। 
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परणी में छाने छज्जा करि काने | माँ०। 
राक्षस केरी पुत्री रे सह हरी । 
सायरमां तिण पाप रे, सागरदत्त नांख्यो, 
निजकृत कम चाखझ्यों ॥ ११॥ मा०॥ 
धिग धिग मुमने रे पांच ग्रह्मा मणी । माँ० । 
राक्षमना अणदीधा रे। 
पापी मुक सरिखो, नहीं कोई रे परखो | मां० । 


एतो &ट्ठी रे ढाल सुहामणी । माँ० । 
विनयचंद्रनी कीघरे, श्रवण साभलछजो, 


पातक थी टलज्यो ॥ १२॥ मा० ॥ 


॥ दृहा ॥ 
तिम त्रिलोचना ने घरे, आवी बृद्धा नारि; 
में पूछथों ए कुण अछे, मुझ श्रिया तिण वार ; १ 
सखी बतावी तेहने, मुझ नारी में जाणि, 
राग बुद्धि क्षण इक करी, हुँ थयो मूढ अजाण,; २ 
मोटो पातक सन तणो, मुझने छागो तेह , 
सप्प डस्यो तिण वार थी, श्री जिनवर ने गेह ; ३ 
ढाल (७) 
साखू काठा गेहूं" पीसाय आपण जास्यु प्रेम सू सोनारि मणे, 
नर फीटी हो थयो तिरयंच पातकि 
वृक्ष कुसुम सही ; सुक एम भणे 
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वल्ली कह.युं छे हो आगम माहि 
नरक वेदन फछ संप्रही ; सु० १ 
महा बलढूधारी हो रावण जेह, 
विश्व जिणे निज वसि कीयौ ; सु० 
परस्त्रीनी हो वांछाँ कीघ, 
कुछलय नारक पामीयो , छु०२ 
जोई ह्रपद्‌ सुतानो हो रूप; 
कीचक मन छाई रो; सु० 
भीम चॉप्यो हो कुसी हेठि, 
अपजस दुग्गंति दुख लक्ौं ; सु० ३ 
इस समरे हो निज कृत पाप; 
आतम निद्‌इ आपणो ; सु० 
हुबइ थोड़ो हो पिण अपराध, 
उत्तम माने करि घणों; सु? ४ 
हिवई! अनंगसेना हो राग, 
मास रहो घरि तेहने; सु० 
आज गई नह हो किण इक काज; 
भावी न सूमे केहने ; सु० न 
पुण्ययोगे हो मुझे महाराय, 
ग मुँक्यो डघाड़ो पीजरो 3 सु० 
नीसरीयो हो अवसर जाणि, 
धीरज धरि मन आकरो ; सु० & 
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त्रिकने हो चोक चचर सब्बत्र, 
सांभलि पटहनी घोषणा ; सु० 

मई प्रगट निवास्यो हो तेह, 

वचन सुणी रलियामणा ; सु० ७ 
हुँ आव्यों हो ताहरे पास, कं 

बात कही में माहरी; सु० 
हिव दीजे हो मुझ सुखवास, 

उछट मन मसाहे घधरी; सु० ८ 
हुँ तो ते छू उत्तमकुमार, 

पगथी छोड़ी दोरड़ो , सु० 
दिवय रूपी थयो  ततकाल; 

जाणै कंदप्प॑ आगे खड़ी ; सु० ६ 
हर्षित हुवा हो सगछा छोक, 

सहस्रकछा कन्या वरी ; सु० 
तिहाँ मिलीयो मदाछसा नारि, 

वृद्धा युक्त हरख धरी; सु० १० 
महोच्छव पुर मां हो करि ने भूरि, 

त्रिलोचना कुमरी सिली; छु० 
नारी हो तीन तणों संयोग, 

थयो मन नी आसा फली ; सु० ११ 
पुनवान हो पुरुष जे हो, 

तुरत मिट तसु आपदा; छु० 
थई एतले हो सातमी ढाल; ु 

विनयचन्द्र रही संपदा; सु० १२ 
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॥ दृहा ॥ 


प्रीति परस्पर जाणि नें, वेश्या थापी नारि; 
तिण पणि कीधी आखड़ी, इण भवि ए भरतार ; १ 
हिव तेड़ी वनमालिका, करि ने बहुविध बंध ; 
नलिका मांहे व्यार नो, पूछयो सहु संबंध ; २ 
बोले मालणि बीहती, दोष न को मुझ स्वामि ; 
समुद्रदत्त मुकने दीया, परिष पांचसे दाम ; ३ 
बोल कीयो जिण एहवो, भूप जमाई मारि; 
तिण छोभे ए में धस्यो, नक्िका सप्प विचार ; ४ 
राजा बिहुं ने मारिवा, हुकम कीयो करि क्रोध , 
कुमरे राख्या जीवता, देई अति प्रतिबोध ; ४ 
बिहु नो धन छूटी लियो, देश निकाछो दीघ ; 
उत्तम कुमर सणी, सइहथ राजा कीध; ६ 


ढाल (८) 
लटको थारो रे लोहणी रे, एहनी 
नूप हुवो वेरागीयो रे, जीता विषय कषाय ; 


खटकौ जेहना रे मनथी टलयो रे। आ० 
सेठ सहित संयम लीयौ रे, सद्गुरु पासे जाय ; ख० 


छोम रहित जे भुनिवरा रे; निर्मल निरहंकार ; ख० 
गीतार्थ रे 
बाछ वृद्ध गीताथ नो रे; वेयावच करे सार ; ख० २ 


कि । 
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थोड़े काल भण्या घणुँ रे, धरम ध्यान रस लीन ; ख० 
केवलज्ञान लही करी रे, पोहता मुगति अदीन ; ख० ३ 
तिण अवसर राक्षसपती रे, श्रमरकेतु गुण ठाम ; ख० 
नेमित्तिक पूछयो बी रे, मुझ वेरी किण ठाम ; ख० ४ 
ते कहे ताहरी पुत्रिका र, परणी गयो जेह ; ख० 
पंच रतन ताहरा छीया रे, मोटपछ्की छे तेह ; ख० ५४ 
वक्रकूप पाताल माँ रे, ते पेठो हसी केम ; ख० 
पुत्री किम परणी हस्ये रे, नहि संभीवीये एम ; ख० ६ 
ज्ञान न थाय अन्यथा र, नेमित्तक कह्यो सुद्ध , ख० 
तेहने जीती नवि सकौ रे, जो था तु अति क्रुद्ध; ख० ७ 
पहिली शूल्यद्वीप मां रे, एकाकी हतो जाम ; ख० 

तो पण गंजी नवि सक्‍यो रे, हिब युद्ध नो स्यें काम; ख० ८ 
पंच रतन सुपसाउले रे, तेह थयो भूपाछ ; ख० 
मिलीये पासे जाय ने रे, सी करीयइ तस्ु आलि , ख० ६ 
बलि सगपण मोटो थयो रे; ते माहरो जामात ; ख० 
इस चितवि आयो तिहां रे; मुँकि सकल उतपात ; ख० १० 
उत्तम नृप सेती मिल्‍यो रे; दुविधा टाली दूर . ख० 
पुत्री भीड़ी हीयड़े रे, निर्मल बाध्यो नूर; ख० ११ 
मस्तक धारी आगसन्या रे, उत्तम नृप नी जेण ; ख० 
चाल्यो निज नगरी भणी रे; राक्षसपति हरषेण ; ख० १२ 
ढाल भणी ए आठसमी रे, सांसलछतां सुख थाय ; ख० 
विनय चन्द्र महाराय नो रे, जस जग मांहि सुहाय ; ख० १३ 
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॥ दृहा ॥ 


तिहां किण सकछ सभा मिली, नुप बेठो मन रंग; 
छत्र विरांजे मस्तके, चामर ढले सुचंग ; १ 
दूत तिहाँ एक आवोयो, जास बचन सुपवित्र ; 
कर जोड़ी नुप आगले; मेल्हौ छेख विचित्र ; २ 
राजा खोली वांचियो, मन घरि हरख अपार ; 
तेमां स्यूँ छिखीयो अछे, ते सुणज्यो अधिकार ; ३ 


ढाल (६) 
चाल--राजा जो मिले, एहनी, 


स्वस्ति थी जिनदेव प्रधान, नमीय बणारसी थी बहुमान ; 
राजा बीनबे, प्रेमातुर इम संभलवे 
श्री मकरध्वज नुप गुणगेह, सपरिवार सु धरीय सनेह ; १ 
मोटपद्ली नामे बेछाकूछ, सकछ श्रियानो जे छे मूछ , रा० 
उत्तमकुमर कुमार आरोग्य, 
निज्ञ॒ अंगज स्नेहपूवेक योग्य; २ रा० 
आलछिगी निज हृदयसरोज, 
घणु घणु प्रेमे रोज 5 रा० 
समादिसति भूषति कल्याण; 
कुशल शअत्र वत्तई सुविहाण , ३ रा० 
साता छुख. ठतणा समाचार, 
पुत्र तुमे देल्यो निरघार ; रा० 
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कारज कहीये एह विशेष, 

हीयड़े धरीज्यो वाची लेख ; ४ रा० 
तूं अम राज्य तणो आधार, 

करिजे माता पितानी सार; रा० 
तुक ने दुहवियों कहि केण, 

पहुतो तूँ परदेशे जेण ;६४५ रा० 
जिण दिन थी नीसरियो पूत, 

खबर करावी तुक बहुत ; रा० 

पिण नवि छाथी ताहरी बात, 

दुख पाम्या जाणे वजघात ; रा० < 
तें तो अमने कीया निरास, 

नांखंतां दिन जाय नीसास ; रा० 
सास तणीपरि आवे चीति, 

सार तणीपरि साले प्रीति; रा० ७ 
प्राये छोर न छहै सार 

सावीत्रां नी किण ही बार ; रा० 
पिण सावीत्र तपे दिन-राति, 

पाणी वल विरहो न खमात ; रा० ८ 
दिवस दुह्देछा कष्दे जाय, 

रयणी तो किमही न विहाय ; रा० 
जिम जरूघरने समरे मोर, 

तिम तुमने समरू छू' जोर; रा० ६ 

१३ 


१६७ विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्नलि 


प्राणसनेही चतुर  छुजाण, 

तुक विण जास्ये जाणे प्राण ; रा० 
ढील न करिजे गुण-मणि-खाण, 

वहिलो आवबे मूकी माण ; रा० १० 
उपजावे छुख कही सुख विभूति, 

मावीत्रांने तेह सपूत ; रा० 
सायर ने जिम चन्द्र-प्रकाश, 

हरख वधारें परम उल्लास; रा० ११ 
सुहणा ही मां ताहरो ध्यान) 

वाल्हो छागे जेम निधान ; रो० 
जिण दिन देखिसि ताहरो मुख, 

तिण दिन थासी अगणित सुख , रा० १२ 
वहिवा राज्य घुरानो भार, 

वृद्ध थया असमथ विचार ; रा० 
इहा आवीयो पोतानो राज, 

पाछो संभाछो ग्रह काज ; रा० १३ 
घण किसूँ कहीयइ वार वार, 

तुँछे चतुर सकल बुद्धि धार ; रा० 
जो तु अमारो भक्त कहाय, 

तो पाणी पीजे इहां आय ; रा० १४ 
लेख तणो एहवो समाचार, 

वांचे वारंवार कुमार ; रा० 
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एहवा हितवछुक मावीतः 

हुँ दुखदायक थयो अविनीत ; रा० १५ 
शीध्ष चले. नीसाण वजाय, 

सख द्य, मात पिता ने जाय ; रा० 
इम उच्छुक थयो मिछण छुमार, 

मात-पिता ने तेणी बार; रा० १६ 
सचिव भणी निज राज्य भाव, 

चाल्यो चतुरंग सेन सि्ाय ; रा० 
वाणारसी नगरी भणी नाम, 

चार प्रिया संयुक्त प्रकाम ; रा० १७ 
चलतां चलता अखंड प्रयाण, 

आया चित्रोड़ समीपे जाण ; रा० 
ए पूरी थई नवमी ढाछ, 

विनयचन्द्र कहै परम रसालर; रा० १८ 


॥ दृहा ॥ 


महासेन आवबी मिल्यो; निज परिवार समाज , 
राज देई निज नृप भणी, आप थयो मुनिराज ; १ 
मेदपाट ने छाट वि, भोट अने कर्णाठ; 
पोते वसि करि चालीयो, ले निज सेना थाट ; २ 
गोपाचल गिरि आवीयो, उत्तम नृप जिण वार ; 
वीरसेन राजा भणी, खबर पड़ी तिण वार; ३ 
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लेई च्यार अक्षोहिणी, सेना तणो समूह ; 
उत्तम नृूप सामो चल्यो; धरा धड़के धूह ; ४ 
उलकापात हुबो वी, थरके अहिपति ताम ; 
मेरु डिगे सायर चले, कच्छुप थयो विराम , ४ 
इत्यादिक अपशुकन तजी, गयो सनमुख तास , 
सीमा सेढें उतस्यो, वीरसेन उल्लास ; ६ 
उत्तम प्रथ्वीपति भणी; साम्हों मेली दूत; 
जो राणी जायो हुवे; तो थाजे रजपूत ;७ 
इम सुणी कोपातुर थयो, उत्तम नाम नरिंद ; 
वीरसेन ऊपरि अधिक, रूठो जिम असुरिद ; ८ 
झंडा दीसे दल तणा, घणा घुरइ नीसाण ; 
सूरा पूरा सहु थकी; हवा आगेबाण ; ६ 


ढाल--(१ ०) हो संग्राम राम ने रावण मंडाणों एहनी 


मांहो मांहि ते ठसकर बे मिलिया, सनद्ध बद्ध संकलीया ; 
टंकारव छागे नवि टछीया, भड़ सहु कोई मिलीया रे ; १ मा० 
वाजा रण मांहे तिहां वाजे, गरजारबव करि गाजे ; 

छूवरि पिण आवण री छाजे, दल रे सघन दिवाजे हो ; २ मा० 
हाथी सहु पहिरी हलकारे, हलकंता नवि हारे; 

सुंडा दंड सबछ विसतारे, मद्‌ उनमत्ता मारे हो ; ३ सा० 
जुगति छड़ण री घोड़ा जाणे, दछ में ते दोडाणे ; 
बापूकार्या बल बहु, टामक वज्जण टाणें हो; ४ मा० 
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रिण मांड्यों सूरे रस राते; घट भांगे घण घाते; 
मन थी महिर तजे मद माते,; विचि विचि आधे बाते हो ; ५ 
गड़ गढ़ नाछ विशाछ गड़के, धरणी तुरत घड़के; 
चन्द्र बाण नाखंता न चुके, कल कल स्वर करि कूके हो ; ६ मा० 
डिगे न पायक भरतां डाके; छल खेले छिलती छाके ; 

| * “ ढाहि चढावे ढाके हो ; ७ सा० 
रुख तणी परि पग आरोपे, लड़ता रिण नवि छोपे ; 
चक्षु तणे फुरकारे चोपे, कहर करतां न कोपे हो ; ८ मा० 
चमकि छगावे वदन चपेटा, छातां तणा छपेटा ; 
घरहर ने जिम मंडे घेटा, तिम भरी रीस ल्‍ये भेटा हो ; ६ मा० 
कुहक बाण छूटण रे कडके, अरीयां साम्हा अडके; 
भड़ कायर साजे तिहां भड़के; त्रेह तचसे जिम तड़के हो ; १० मा० 
वलि बिच मां बंदूक बिछूटे! खिण आराबा खूटे; 
तरवारा त्राछ॑तां तूटे, सुमटां रो सिर फूटे हो ;११ मा० 
अरक छिपायो रज ऊडंती, अंबर जिम ओपंती ; 
रुहिर खाल तिहां माहि रहती, वालारुण वहसंती हो ; १२९ मा० 
असवारे असवार अटक्करे, छठ बल छुंबि छटक्के; 
संभावे समसेर सठकके, तोडे, तुँड तटक्के हो ; १४ मां० 
अंग तणै पोरस्स उमाहे, अरियण ने अवगाहे; 
ढाछा री ओटा दे ढाहै, सबू सड़ासड़ सादे; १४ मा० 
रथ सेती जूटा रथवाछा; मुडे नहीं मछराछा:; 
मूँछे बल घाले मतवाढा, टलि न करे को टाछा ; १६ मा० 
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पासे सर आवंता पाले, भरकंते निज भाले; 
नयणे निपट निजीक निहाले, धाव मड़ामड़ धाले ; १७ मा० 
इतर वेढ हुई उपशम्ती, कछढिरो भाव कहँती; 
हुई दल रा तिहां दीसे दंती, बाद घटा बहती हो , १८ मा० 
प्रढ्य काछ रिण भेघ प्रगट्टे, इत तछ थक डदबद्ें ; 
मलहक विज्ञल खड़ग भपटू, छुट्टा बाण आछट्टइ' हो ; १६ मा० 
उदक वहे रुधिरालड छोछा, गडां रूप ते गोला; 
इन्द्र धनुष कण्डा धज ओला, हयवर पवन हिलोछा हो ; २० मा० 
इणपरि युद्ध तणी विधि जाणे, जे सगबट नें जाणे; 
परतसि दशमी ढाल प्रमाणे, विनयचन्द्र सुबब्ाणे हो , २१ मा० 
॥ दृहा ॥ 
संग्रामांगग. ने विषे, जीतो उत्तम राय ; 
वीरसेन ने जीवतो, बांधि छियो तिणठाय ; १ 
फेरावी निज आगन्या, उत्तम राजा वेगि; 
गाल्‍यो गह बेरी तणों, भक्त जगाई तेग;२ 
वीरसेन मनमां चींतवे, माहरी न रही मास; 
हुँ पिण जोरावर हतो, एह थयों किम आम ; ३ 


, निज अपराध खसाइ ने, पाए छागौ जाम ; 
राजा छोड़ि दीयो तुरत, फिर बगस्यौ निज ठास ; ७ 
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ढाल (११) 

ओलगड़ी 

चित्त मां (२) विचारे राजा एहवो रे, 
हो अपजस भाखे छोक ; 

तो हिबे (२) आप उत्तम राय ने रे, 

राज्य प्रमुख सहु थोक; १ चि० 
केहना (२) गुमान रहै नहीं साबतो रे, 

गंजी नई कुण जाय; 
परभवि (२) परमेसर पूर्ज्यां विना रे, 

जेत कहो किम थाय , २ चि० 
राजने (२) गजादिक सूँपीया रे, 

उत्तम नप ने ताम; 
निज सन (२) चाल्यो गृह बंधन थकी रे, 

वीरसेन हित काम ; ३ चि० 
इण समे (२) सुबिहित मुनि चूड़ासणी रे, 

हो आठ्या युगन्धर सूरि; 
नगर ने (२) समीप वन में समोसर्या रे, 

हो साधु सहित भरपूर , ४ चि० 
आवी ने (२) वन पालक दीघ वधामणी रे; 

गुरु आगमन  प्रघोष; 
वांदिवा (२) चाल्यो निज परवार सेँ रे, 

हो नप तेहने संतोष; ४ चि० 
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वांदि ने (२) सुणिवा देसना रे; 

सदगुरु. दो उपदेश; 
धरम (२) करो रे भवियण भावसं रे, 

जेम कटे कम कलेश ; ६ चि० 
नर भव (२) छलहिस्यो फिर दोहिलो रे; 

करि भव भ्रमण अनेक ; 
भवजर (२) निधि तरिवाने कारणे रे, 

जन धरम छो एक; ७ चि० 
तेहनो (२) सरणो हो भवियण आदरो रे, 

संयम) तप धरि सार; 


इक भव (२) अथवा दोइ भव अंतरे रे, 
वरिस्यों शिवगति नार; ८ चि० 
धमकथा (२) सुणि संयम प्रह्मो रे, 
भण्यो शास्त्र सिद्धांत सुजाण; 
पाछीने (२) चारित्र निरतिचार सूुं रे, 
नूप पहुतो निरवाण ; ६ चि० 
उत्तम (२) कुमर देश वशी करि, 
आवे निजपुर मांहि; 
आवतां (२) अनमी राय नमाविया रे, 
थयो आणंद उच्छाह; १० चि० 
भूपति (२) सह्यो सामेछो श्रेम सुँ रे, 
सिणगार्या गजराज ; 
घरि (२) तोरण बांध्या अति भला रे, 
घुरे नगारा गाज; ११ चि० 
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कोतिछ (२) घोड़ा आगलि कर्या रे 
सधव धर्या सिर कुंभ; 
इण परि (२) राय मिलयो निज सुत भणी रे। 
चित थी टलीयों दम ; १२ चि० 
एहवे (२) ढाल कही इमग्यार्मी रे 
लहीयो.. भूषति मान; 
उत्तम (२) कीरति थम चढावीयो रे, 
विनयचन्द्र_ वरदान ; १३ चि० 
॥ इृहा ॥ 
उत्तम नूप मिलीयों जई, बाप भणी धरि नेह ; 
मन विकस्यौँ तन उलस्यो, रमांचित थयो देह ; १ 
मकरध्वज भूपाल पणि, सुत ऊपरि करि मोह ; 
अंगईह आर्लिगन दीयौं, सखरी वधारी सोह; २ 
सासू ने पाए पड़ी; च्यार बहु मद छोडि; 
दीधी तीण आसीस इम, अविचल बरतो जोड़ि ; रे 
प्रभुता देखी पुत्र नी; राजा हुवे खुश्यालू; 
पुण्य बिना किम पामीये। एछ मुलक ए माल ; ४ 
निज सुत समर्थ जाणि ने, पोते थाप्यो पाट ; 
पंथ लियौ मुनिवर तणों, जग माहे जस खाट ; £ 
ढाल (१२) 
तंबोलणि नी 
च्यार राज्य अधिपति हुवो रे उत्तम नृप गुण गेह ; 
जेहने सुन्दर कामिनी रे; जसु कंचन वरणी देह ; १ 


२०२ विनय चन्द्र ऋति कुसुमाश्जलि 





च्यारे त्रिया चित्त हरइ रे, अधिको अधिको नेह, 

दिवस प्रति जे धरइ रे ; 
चित चोखो चिहुं नारि नो रे; गुणबंती कहवाय ; 
प्रिउ ऊपरि अति रागणी, ते कथन न छोपे काय ; २ 
सेसे रंभा सारिखी रे दासी गृह ने कास ; 
माता नी परे नेहलछो, पाछे टाले दुख ठाम ; ३ 
सुख आपे निज पति भणी रे, सुकछीणी सिरताज ; 
धरम ध्यान पिणसाचवे, अवसर देखि तजि छाज ; ४ च्यारे० 
जेहने छबमी अति घणी रे, कहता नावे पार ; 
जाणि घनद निज आविने, भरीयो पूरण भंडार ; ४ च्या० 
चालीस छक्ष हयवर्‌ भला रे; गज पणि छक्ष चालीस ; 
स्पंदन पणि जेहन छे तितछा हीज बिसवा बीस , ६ च्या० 
च्यार कोडि पायक कह्मा रे, प्रामा गर पणि जास 
चालीस कोडि वखाणिये, दिन दिनमां अधिक प्रकाश ; ७ च्या० 
धरम कर उच्छव धर रे, पूजे जिनवर देव ; 
धूल पातिक थी घणु, इण रीति राखे टेव ; ८ च्या० 
भरा कराव्या देहरा रे, जिनवर तणा अलेख ; 
यात्र करी जिण ज्जुगति सु, सहु तीरथ नी सुविशेष ; ६ च्या० 
पोष्या पात्र सुपात्र ना रे, छोड्यो सगलो दंड ; 
साधमिकवच्छुछ कर्या, चाबो यथो च्यारे खंड ; १० च्या० 
पुस्तक जेण लिखाबिया रे; जिन आगम सुविचार ; 
दानशाछा मंडाविने, दान देई करे उपगार ; ११ च्या० 
संसारी सुख भोगवे रे, च्यार स्त्रियां ने साथि ; 
जातां दिन जाणो नहीं रे, एतो वाणारसी नौ नाथ ; १२ च्या० 
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राज प्रजा सुख चेन मां रे; प्रवर्त दिन राति , 
इस द्वादशमी ढाल मां, कहे विनयचल्द्र अवदात ; १३ च्या० 


॥ दृहा ॥ 

इण प्रस्ताव) समोसस्या, केवरूघार मुणिद ; 
चित मां अति उच्छुक थई, वांदण चाल्यो नरिद्‌ ; १ 
मुनिवर पासे आवबिने, वांदे वे कर जोड़; 
धर्म देशना मुनि दिये, मोह तणा दर मोड़ि; २ 
जगवासी जन सांभछो, ए संसार असार ; 
तिहां तन धन योवन निफल, जाता न लहैे वार ; ३ 
पाम्यो जनम मनुष्य नो, आरिज कुछ सुनिहाल ; 
रयण राशि कबड़ी सठें, कोई गमावों आलि ; ४ 
श्र॒त सुणतां अति दोहिलछो, राखे तिण मां चित्त ; 
सदृहणा वल्षि साचवो, संयम धरि सुपवित्त ; £ 
धरस च्यार प्रकार नो; दान शीलक तप भाव; 

ते ठुम्मेति छोडीजो, दो कृतान्‍्त सिर घाव; ६ 
जनस मरण दुख छोडि ने, जेम छहो शिवराज , 
सांभलि एहवी देशना; हरखया छोक समाज , ७ 
हिव राजा पूछे इस, स्वामी कहो विचार; 
में छब्यमी पामी घणी, राज्य रुह्मा बछी चार ;८ 
हुँ वारिधि माहे पड्यो, मीनोदर रह्यो, केम ; 
गणिका घरि शुक किम थयो, भाखौ जिम छे तेम ; ६ 
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ढाल (१३) 
होलाई वामणी, एहनी 
सुणि तप गुण रसीया पूरब अजित संबन्ध जो 
जे ते पाम्यो रे फल इण हीज भव रे छो। सु० 
नवि छूटे निज कृत कम बंध जो; 
केवलधारी मुनि इण परि चव रे छो | १ सु० 
भूमि हिमारे पासि नजीक जो; 
सुदत्त तिहां रे गांग सुहामणों रे छो | सु० 
तिण मां रहे कोटंबिक गुण गेह जो 
धनदत्त नाम अति रलीयामणो रे छो। २ सु० 
तेहने र्मणी चार सरूप जो); 
लखमी तो छाखे गाने गेह मां रे छो | सु० 
कितले दिवसे थयो विरूप जो; 
कवड़ी नो वित्त मिले नहीं जेहमां रे छो | ३ सु० 
भूंख मरंतां कृुश थयो अंग जो; 
बली जराये ते थयो जाजरो रे छो०। सु० 
तसु घर आव्या मुनि मन रंग जो; 
कोटंबी जाण्यो धन दिन आज नो रे छो | ४ सु० 
ते तो च्यारे साधु सुजाण जो, 
चोरे लल्या रे मारग चालतां रे छो। सु० 
टाढइ घूजइ' तेहना प्राण जो, 
महिर आबी रे तास निहालतां रे छो | ४ सु० 
वहिराव्या तिण वस्त्र प्रधान जो, 
अनुकंपा कीधी रे च्यारे अगना रे छो | सु० 
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धन धन तुं प्रिय गुणनिधान जो 
मुनि पड़िलाभ्या वस्त्र सुचंगना रे छो। ६ सु० 

तिण प्रभाव धनदत्त राय जो 
तृतो थयो रे सहु नो अधिपति रे छो | सु० 

ताहर स्त्री पुण्य पसायथ जो, 
ते ही च्यारे रे अभिनव सरसती रे छो । ७ छु० 

देखी किण एक भवि मुनि आंन जो) 
निदा कौधी रे तेहनी घणु घणी रे छो | छु० 

एतो मीनक नी परि स्लान जो 
मछ जिम वास गंध देही तणी रे छो | ८ 

तसु कम कार. निवास जो, 
तूं तो बसीयो रे मछ ना पेट मां रे छो | सु० 

रहीयो वकति मेनिक आवास जो, 
आन पड्यो रे दुखनी फेट मां रे लो। ६ सु० 

इण भवि थी सूृबडो कोइ जो) 
राख्यो रे मैं तो सहस्रतमे भव रे छो | सु० 

घाल्यो पंजर मा गण जोइ जो; 
हूबो रे पोपट त्‌ पिण तिण ढबे रे छो | १० सु० 

वलि अनंगसेना ने पास जो 
पइ रूंतर आवी सहीयर समि भरी रे छो | छु० 

तिण इण परि कीघो हास जो 
आवो रे बाई वेश्या छाडिली रे छो। ११ सु० 

तिण कम तणें वशि एह जो, 
अनंगसेना रे गणिका ऊपनी रे छो। मु० 

इस सुणि राजादिक तेह जो, 
सकल विटंबन जाणी कमनी रे छो। १२ झु० 
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थई पूरी तेरमी ढाछ जो; 
भाख्यों रे पूरब भव जिण शुभमती रे छो । सु० 

एतो विनयचन्द्र दयाक जो) 
नृप परसंसा झेहनी कृत छ॒ती रे छो । १३ छु० 


॥ दृहा ॥ 

राज देई निज सुत भणी, उत्तम नूप जिन भक्त ; 
गुरु पासे संजम छीयौ, च्यारे स्त्री संयुक्त ;१ 
चारित पाले निरमछो, तप करि सोषें काय ; 
पूरब पाप पखालता, कम्म निजेरा थाय;२ 
प्रातोा अणससण आदरी; पहुता वर सुर छोक ; 
च्यार पल्योपम आउखो, जिहा छे बहु विहोक ; ३ 
तिहां थी चवि ने सीकमसी, महाविदेह मम्कार ; 
अविचल शिव सुख पामसी, नहीं जिहा दुख लिगार ; ४ 


ढाल (१४) 
गूजरी रागे 

वस्त्र दान ने ऊपरे रे; उत्तम चरित्र कुमार ; 
सुख संपत छही, हां रे सुख पाम्या श्रीकार ; छु० 
* इस जाणी ने दान द्यो रे; सन धरि हरख अपार ; १ सु० 
शुण गाया मुनिराय ना रे, धन्य दिवस मुझ आज ; 
रास कीयो मन रंग सु रे, सीधा वछित काज ; २ छु० 
चारूचंद्र मुनिवर कीयो रे, उत्तमकुमर चरित्र ; सु० 
ते संबंध निहालने रे; जोड्यौ रास विचित्र ; ३ सु० 
ओछो अधिको जे क्यो रे, कवि चतुराई होइ ; सु० 
मिथ्यादुष्छृत वलि कहुं रे; ते सुणज्यों सहु कोइ ; ४ सु० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपई 


वचन प्रमाणे जाणि ने रे, सन थी टाछी रेख ; ु० 


ढाल भरी देशी भर्ती रे, कहिज्यो चतुर विशेष ; ४ सु० 
श्री खरतर गच्छ जगतमां रे; प्रतपे जाणि दिणद्‌ ; छु० 
सहु गच्छ मांद्दे सिर तिलो रे, म्रह गण मां जिम चंद ; है सु० 
गुण गिरुवो तिहां गच्छपति रे; श्रीजिणचंद सुरिंद ; छु० 
महिमा मोटी जेहनी रे, माने बड़ा नरिद्‌ ; ७ छु० 
ज्ञान पयोधि प्रतिबोधिवा रे, अभिनव ससिहर प्राय ; छु० 
कुमुद चन्द्र उपमावहे रे; समयसुन्दर कविराय ; ८ छु० 
तत्पर शास्त्र समथिवा रे, सार अनेक विचार ; छु० 
वली कलिदिका कमलनी रे, उल्लासन दिनकार ; ६ सु० 
विद्या निधि वाचक भरा रे, मेघविजय तमु सीस ; सु० 
तस सतीश्ये वाचकवरू रे; हपकुशल सुजगीश ; १० छु० 
तासु शिष्य अति शोभता रे; पाठक हषनिधान ; सु० 
परम अध्यातम धारवा रे, जे योगेन्द्र समान ; ११ छु० 
तीन शिष्य तसु जाणिये रे; पंडित चतुर सुजाण ; छु० 
साहिद्यादिक प्रंथ ना रे, निर्वाहक गुण जाण ; १२ छु० 
प्रथम हषसागर सुधी रे, ज्ञानतिछक गुणवंत ; सु० 
पुण्यतिछ्क सुबखाणतां रे; हिथड़ो हेज हरखंत ; १३ सु० 
तास चरण सेवक सदा रे, मधुकर पंकज जेंस , सु० 
प्रमुदित चित नी चुपसुं, रे, रास रच्यो में एम ; १४ सु० 
संवत सतरे बावने रे, श्री पाटण पुर मांहि , खु० 
फागुण सुदि पाचम दिने रे, गुरुवारे उच्छाहि; १४ सु० 


२०७ 


२०८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्जक्ि 
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ढाल बयालीस अति भरी रे, नव नव राग प्रधान; सु० 
अठतालीस ने आठसे रे; गाथा नौ छे मान; १६ सु० 
एह चरित सुणतां सदा रे, वाधे महियछ मास ; सु० 
सुख संपति बहु पामिये रे, अनुक्रमि मन विश्राम , १७ सु० 
ढाल चब॒दमी मन गमी रे; सहु रीकया ठाम ठाम ; छु० 
ज्ञानतिछक गुरु सानिधे रे, विनयचंद कद्ै आम ; १८ सु० 
इति श्रीविनयचन्द्र कवि विरचिते सरस ढारू खचिते 
सच्चातुर्य्य शौय्य धेय्य॑ गांभीर््यादि गुण गणामत्रे। श्री 
मन्महाराज उत्तमकुमार चरित्रे जिन पूजा रचन। श्रेष्टि दापित 
माछाकारणी पुष्प नलिकास्थ छघु सर्प्प दशन गणिका निर्मित 
विषापहरण | क्रीडा शुक करण + पटहोद्घोषण स्पर्शन सहख्र- 
छोचना परिणयन नरवम्म दत्त राज्य प्रापण। श्रमरकेतु मिलन | 
महासेन दत्त राज्यांगीकरण। हूठातू बीरसेन राज्य ग्रहण 
पिता दृत्त राज्यादि राज्य चतुष्टय निर्वाहण समयामृतसूरि 
समागमन | पूर्व भव श्रवणात्‌ अवाप्त चारित्र सूत्रण। निर्वाण- 
पद्‌ प्राप्ति समर्थनो नाम चातुय्ये वर्य्य तुर्य्या्रजोघिकारः || ३॥ 
संवत्‌ १८१० वर्ष मिती चेत सुदि ११ शुक्रे। महोपाध्याय 
श्री £ पुण्यचन्द्रजी गणि तत्शिष्य पुण्यविक्लासजी गणि। तदुते- 
वासी वाचक पुण्यशीछ गणिः छिखिता चतुष्पदिका। बाकरोद 
ग्राम मध्ये ॥ श्री: ॥| 
[ भरी हीराचन्द्सूरिजी के बनारस, ज्ञानमंडार की प्रति पत्र २१ पंक्ति 
प्रतिपत्र १७, अक्षर प्रति पंक्तिमें ६, आदि व अन्त का १-१ पृष्ठ रिक्त] 


श्री नेमिनाथ सोहला 


राग--खंभाइती सोहलो 
नेमिकंवर बर बींद विराजे, यादव यानी केसरीया | 
असीय सहस सेजवाला साथे, मंगछ मुख गावे गोरीयां ॥ १॥ 
यदुनाथ चढें गज रथ तुरीयां। आकणी | 
ऐरापति सम अंग सुचंगा; सोवन में साकति जरीया। 
अंग प्रचंड महाबल मंगछ, गात बडा सोह गिरीया ॥ २ ॥यदु ०। 
गत तरंग चपल गति चंचल, खेत खरा करता खुरीयां । 
अश्व अनोपम ऊँचा सोदे, हींस कर हयवर हरीया ॥३ ॥यदुणा 
पवन वेग चालंता साथे, घवलछा धोरी जोतरीयां। 
असीय हजार सुखासन आगे, जरकस में चाले जरीयां ॥४॥ यदु०। 
छप्पन कोड़ कुंवर मद माता, सारंग हाथ लेई सरीयां । 
बजा सहज अड़ताछीस बाजे, फरहरता नेजा धघरीयां | 
पायक कोड़ि पंचाणू आगे, नोबति बाजे घुघरीयां ॥॥ ॥बदु०। 
अपछर सरिखी राजुल रंभा, गोखि चढ़ो जोबे गोरीयां । 
अभिनव इंद्र बिराजे प्रभुजी,सरिखी जोड़ी भछ मिल्लीया॥६॥यदु०॥ 
राजिमती तन देव विभूषण, खछके कंकण कर चूरीयां। 
तोरण त प्रभु फेरि सिधारे, विनयचंद्र मुगते मिलियां ॥७॥| यदु०। 


ढालों में प्रयुक्त देसी सूची 


महिदी रंग लागो 

हमीरा नी 

धणरा मारजी रे लो 

घण री बिन्दली मन लागो 

बात म काठो वत तणी 

योधपुरीनी 

वारू नइ विराज हो हजा मारू लोबडी 

आघा आम पधारो पूज अम घरि विहरण बेला 

बिदली नी, नणदल बिंदली दे 

वेगवती ते बामणी 

राजमती ते माहरो मनड़ो मोहियो हो लाल 

बधावानी 

चतुर सुजाणा रे सीता नारी 

पथीड़ा नी 

सासू काठा है गोहँ पीसाय आपण जास्यु 
मालवइ, सोनार भणइ 

बिछिया नी 

ईंडर आंबा आंमली रे 

मोतीनी 

राजिमती राणी इण परि बोलइ 

ओलूनी 

भाभीजी हो डुगरिया हरियाहुवा 

ऊभी राजलदे राणी अरज करे छे 

इण रिति मोनइ पासजी सामरइ 

हाडा नी 


२,६१६ 
२,६८६ 


६,१६३ 
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१३ 
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१६ 

२० 
२२,१४३ 
२२ 

४ 

२४, ९२ ३ 
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शाति जिन भामणइ जार २८,४९६ 
रसिया नी ३०,८७, १ १८८ 
नाटकिया नी ११ 
योगिना नी ३२,१२८ 
छीडी नी ३३ 
मामरिया सुनिवर नी ३४ 
लाछल देवी मल्हार ३५ 

आवोौ आवोजी मेहले आवंतइ ३५ 
चद्राउला नी ३६ 
मांहरी सही रे समाणी २७ 

थारे महिला ऊपरि मेह करोखे बीजली हो लाल करोखे ३८ 

हंजा मारू हो लाल आवउ गोरी रा वाह्हा ३६ 

फाग (० 
त्रिभुवन तारण पास चितामणि रे कि ४१ 
भूबखड़ा नी ४२ 

थार माथे पिचरंग पाग सोना रो छोगलउ मारूजी ४३ 

कर्म हीडोलणइ माई मूलइ चेतन राय ( हीडोलणा री ) ४४ 
कड़खा नी ४9 

चवर दुलावे हो गजसिंहजी रो छावो महलमेजी ४६ 
काची कली अनार की रे हा ४७ 

बीर वखाणी राणी चेलणा ४८,७२,६४, १४६ 
कंत तंबाकू परिहरों ४०,१४३ 
फूली ना गीत नी 9४ 
माखी नी ४४,१०१ 
प्रोहितिया नी, प्रोहितिया रे गले जनोई पाठ की रे ४७, श्थ्८ 
जिनजी हो हसत वदन मन मोहतउ हो लाल प्र 


जे हड़माने मोजरी ४६ 


( २१३ ) 


अबकउ चोमासो थे घर आवो जावइ कहउ राजि भू 
कोइलउ परबत घूधलउ ६४ 
देहु देहु नगदल हठीली ६६ 
सूंबरदेना गीतनी ६७ 
आज माता जोगणी ने चालो जोबा जइये ७२ 


सरवर खारो है नीरस-नयणा रो पाणी लागणो हे लो ७३ 
आठ टके ककण लीयों री नणदी थिरकि रह्मउ मोरी बॉह 


कंकणउ मोल लीयउ ७६,दप 
मेरे नन्‍्दना ७६,१०६,१६१ 
चउमासियानी ल० 
हठीला वयरी नी ८६, १०४ 
थारे महिला ऊपरि मोर करोखे कोइली हो लाल न 
'कित लाख लागा राजाजी रे मालीयइजी ६१,१७६ 
तारि करतार ससार सागर थकी ६६,१२० 
अयोध्या है राम पधारिया ह्प 
बीबी दूर खड़ी रहि लोका भरम धरेगा ६६ 
ते मुझ मिछामि दुक्‍्कड १०2 
जोंसीड़ा नी १०२ 
मोहन सुन्दरी ले गयउ १०३ 
सोरठ देस सुह्ामणउ श्ण्छू 
हरिया मन लागउ १०६ 
यत्तिनी १५०७ 
गोतम स्वामी समोसर्या १०६ 
धण री सोरठी ११४ 
मृगनयणी' राधाजी रे कत कहा रति माणि राजि १२६ 
जिनवर सु मेरो मन लीनो १३२ 


नणदल नी १३७ 


( २१४ 92 


सीयालाहे मलइ आवीयो 

मेरी बहिनी कहि काई अचरिज बात 

हा चन्द्रवदनी हा मुगलोयण हा गोरी गज गेन्न 
बिडले भार धणो छो राजि 

कागलीयो करतार भणी सी परि लिख रे 
पाटोघर पाटीयइ' पधारों 

कंकणा नी 

दस तो दिहाडा मोने छोड़ रे जोरावर हाडा 
आवउ गरबे रमीये रूड़ा राम सु रे 

दल बादल बूढा हो नदीया नीर चल्या 

नागा किसन पुरी 

मुगफली सी वारी आशुली 

हस्तीतो चढिज्यो हाडा राव कुमकुमां माहरा बालमा 
लटको थारो लोहणी रे 

राजा जो मिले 

हो सम्राम राम ने रावण मडाणों 

ओलगड़ी 

तंबोलणि नी 

होलाई बाभणी 
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झ् 
अकरार>-अश क्ति 
अकज--निकम्मा, अकार्य 
अकीकील्‍--लालरग का पत्थर 
अक्खरानज-अच्षुर 


अखियात--अक्षय, आख्यात, 
आख्यान, कहावत 


अगल-डगल-"-अटसट 
अछइ, अछउ्न्है, हो 
अछीप-अस्पृष्ट 
अजेस"-आज भी 
अटिलज>अटल 
अड़के-मिड्ते हैं 
अड़-"आठ 
अदारह--अठारह 
अणख--इर्ष्या, नही सुहाना 
अणदीठी<बिना देखी 
अणियालानतीखा 
अथाग-अथाह 
अदत्तादान-चोरी 
अनड्>-स्वा भिमानी) अनम्नर 
अनुयोगर-जोड़ना 
अनेरी-दसरी 
अपछुर-अप्सरा 
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न बी हरी  जन्‍री धरती. थी की. लत जज 


अपजात>हीन जाति 
अबीहश-भवरहित 
अभ्मटेजआ भिड्ढे 
अभिग्रहल्‍-नियम 
अमल्‍-हम 
अमी>-अमृत 
अमरपघ--अमप, खेद, प्रचण्ड 
अमीनानह मे 
अमोलख>“अमल्य 
अम्हाणी-इमारी 
अयाण-”"अन्ञान 
अरइच्आराम (कालचक्र६ आरे) 
अरियणज-अग्जिन, शत्रु 
अलजउन्हस 
अलवेमर-प्रमु, प्रियतम 
अलजो>“”उत्कट अभिलाषा 
अलूम्ियो"-उलक गया 
अलविशज्सहज 
अवगाह-ब्याप्त, इबकी लगाना, 
लीन होना 
अवदातज-शुभ, सुन्दर यश 
अवचलम-अ विचल, निशुचल 
अवधारो>-स्वीकार करो 


। अवरज"-अपर; ओर, दुसरे । 


तक 


आए परी पिकर 


[ 





अविहड़ण्भ विघट, निश्चय 

अवहटेज-दूर करता है 

असातालअसमाधि, अशान्ति 

अहिनाण-न-अधिज्ञान, चिह्न, पहिचान 

आ 

आउल-न्ब्ांवल, काटेदार वृक्त॒ 

आखड़ील्‍नियम 
गगेबाण>-आगीवान, प्रधान 

आगले--आगे 

आगल>-अगंला 

आगन्या८-आज्ञा 

आचर्यान्आचरण क्रिया 

आछदइ जछुटते हैं 

ऑजु-अजन डालता हूँ 

आडी- ्रहेली, काम में आना, 

रुकावट डालना 

आड़्रौरजिदू, हठ 

आणी--लाकर 

आदस्वा>स्वीकार किया 

आधाकर्मिक-अधोकर्मिक, जो साधु 

के निमित्त वना हो | 

आंनन्‍-अन्य 

आपइ-स्वय, देता है 

आपजउन्दो 

आफाणी>-अपने आप 

आबिलतप८रूखा व अलोना एक 
धान्‍्य दिन में एक ही बार खाना 


३१ 


|. 
क््त 


प्‌ 


- 


आमन्‍्ऐसा 

आराहु-आराधन करता हूँ 
आराबा>एक प्रकार का शस्त्र 
आलबिया>"अवलम्बित 
आली>सखी 

आलइ न्च्यर्थ 
आलि>्छेड़छाड़ 
आलोचि८-विचार कर 





 आसरोच-आशभ्रय 


टू 
इकताई-”"एकरत्त्व 
इवड़ी>ऐसी 

ड॒ 
उघाड़ी-खोली 
उछाहि>”उत्साह से 
उच्छुवक--उत्सुक 
उच्छुक-उत्सुक 
उजमाल>“उज्बल, तेजस्वी 
उम्ड़वाट«उजड़ मार्ग 
उठ्च्साढे तीन 
उदालन-नष्ट करना 
उदग्रजोरदार 
उदवह्टे >उलटना 
उद्देशा-अध्याय 
उपस्यउ-उपशात हुआ 
उपधानन्श्रुताराधनाथ क्रिया जाने 

वाला तप 


आन का कई 





उपा ड़िने>उठाकर 
ऊपजस्ये-उत्पन्न होगा 
उबराज-उमराव 
उमाही>5उमग, उल्लसित 
उयरूउदर, गर्भ 
उलटइ>“उल्लसित होना 
उबगरःउपाग 
उवावण-उपार्जन 
उवेख्यउ"उपेक्षित 
उसन्‍नउ-शिथिलाचरी 
ऊठाड़ीरउठाकर 
ऊडेवा>उडने के लिए 
ऊतावलिज-शीघता 
ऊवरउ>-उद्धार करो 
ऊमी>खड़ी हुई 

ए्‌ 
एकरस्यउ-एक बार 
एकलड़ा>अकेल्ते 
एहवउ-"-ऐसा 

ओो 
ओछउन्नन्यून 
ओलगन्स्सेव। 
ओलइनज्ओट, मिस 
ओसखस्ोन्-हटना 
आओखाणौ-कहावत 

झ्‌ं 
अभन्पानी 
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 अतेउर-अन्त.पुर 


कफ >6क+. आध4,. अकेला: गा अवाकसकक 


सी सता न न्‍ के बता 


अतगड़न-अन्त-कृत, अतिम समय मे 
कार्य सिद्ध कर मोक्ष जानेवाले 
अदेसउ-आशका 
अदोह"अदोलन, कपन 
कृ्‌ 


, कचोला>प्याला 


5 नन्‍न्‍ण  . न्‍न्‍ण>- 


निशा. "कारन औकबप०-े- जाओ... +०+ कान 
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कडके>"शब्द कर्ना, कड़कड़ाहट 
कन्टे>पास, निकट 
कड़व>कटुक 
कडा--कृता 
कणन-धान्य, अंश 
कवाणज"-कमान 
कमणा>-कमी, न्यूनता 
करड़ यो-काटखाया 
करण-क्रिया 
करसणी-कृषपक, किसान 
कल>-"अठ्कल, उपाय 
कवड़ी--कोड़ी 
कॉवियण"क विजन 
कहर"आफत 
कन्तान-कान्त, पति 
काकरन्ककड़ 
कॉकल>--ललकार 
कागलन्झपत्र 

काठोन्दढ 
काढतोौ-निकालते हुए 
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कार्दू-निकालू 

काण-लिहाज, कायदा, इज्जत 

कारिमउन्यच्यथ 

का रिजज-कार्य 

कासलन-कश्मल, पाप 

किपाक>एक विष परिणामी मधुर 
फल 


अर नरमी पी न्‍नीजन-ीी खीरी नी: 


किमन्-्केसे 
'किराडे-किनारे 
किसी>"कोन सी 
कीकी>ऑख की पुतली 
कुबना-भीतर ही भीतर जलना 
कुण-कोन 
कूकइ्चिल्लाते, पुकारते है 
कूड़न-भूठ, मिथ्या 
कूरम--अक्रूर 
केड्इन्पीछे 
केरी>-की 
केलवि> प्रयत्न करके, खोज करके 
केहना-किसके 
केही>केसी 
कोड>-उत्कण्ठा 
कोतिल>सजावटी (घोडे) 
कोर--कोने में 

ख 
खमणा-च्क्षपणक, दिगम्बर 
खमात--सहन होना 





खमिजे-क्षमा करना 


अल अल बज आम 3 बीज पलक + महल न बञ तक की तल जक 


खरउन्सत्य 

खाटइन्य्मोंगता है 

खाणी>खान 

खातर-"खाता बही 

खातइ>क्षातिपूवक 

खामीज्त्रुटि 

खिजमतिन्सेवा 

खिण--क्षुण 

खिसइ८हटता है 

खीणउन्ल्क्षीण 

खुद-अपराध 

खूटि (गयो)>समाप्त ( हो गया » 

खेड़--हाक कर, चला कर 

खेहन्-धूलि 

खोड़ज्त्रुटि 

खोली-प्रतज्ञालित कर 
ग 

गइनचण्-गगन 

गड़ां-ओले 

गणपिटक--द्वादशागी 

गभारेन-गर्मगह 

गमइन्सुहाना 

गमान-मेद 

गरूआच्चड़े 

गलगलिर-गद्गद्‌ 

गवाणीनगायी गई 
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गहकइन्‍”प्रफुल्लित होता है 
गहगाटइ> उत्साह से, समारोह से 
गहेली>पागल, ग्रथिल 
गानेज-प्रमाण मे 

गाहःगाथा 

गीतारथन्गीताथ, बहुश्रुत विद्वान 
गुड़े--लुढकता है 

गुणीयण>गुणी जन 

गुल-गुड 

गूंगान्मूक, अवोल 
गोचरीज्मघुकरी, भिन्षार्थ भ्रमण 
गोठ-गोष्ठी 





घ्‌ 
घटइम्-चाहिए 
घाठी-धृष्ट, घसी 
घाणीज-कोल्हू 
घालता-यप्रविष्ट करते, लगाते 
घाल्यों>डाला 
घालिसज-डालूगी 
घुरइन्‍्-बजते हैं 
घेटानन्मीढा 

च्च 

चइन>चेन, आनन्द 
चउमाल>चमालीस 
चटकउ>८उत्माह 
चविज>व्यवकर 
चरण>"चारित्त, चर्या 


फनी करन परी चर  पेनरी ही जररी री फनी चर जी बरी जारी पी चजन्‍ीं पीर हल. पती हि है; 
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जनम 


चरवील्‍चरी, वदलोइ 
चंदूआ--चंदरवो 
चगन्-अच्छा 
चहुटीझचिपकी, लगी 
चापइज-दबाना 
चारितल्सयम, दीक्षा 
चावो>प्रिय, चाहवाला 
चीत८चित, चिन्ता, याद 
चीरच-बस्न्र, ओदणा 
चुलमीज-चोरासी 
चूप-इच्छा, चेष्टै।, युक्ति 
चूरउनल्‍चूण करो 
चीगटइज्चिकने, स्निग्ध 
चोलान-मजीठ, लाल 
चौरीज-विवाह मण्डप 
चौसाल-होसियार, चतुर 
छ 
छती-रहीहुइ 
छव्यो-स्पर्श किया 
छाजइन-सुशोमित 
छाडस्युन्छोडूगा 
छाते>गुतत 
छावरे-छोडे 
छाहडीन-छाया 
छीपे--स्पर्श करें 
छेहड़इ-अन्त मे 
छोकरवाद--लड़कपन 


| र२० | 


इतर 


छो री--लड़की 
छोरू-लड़का 





फटी कली ४ीि टी मरी रची ९ १ १नन्‍ी २ 


ज 
जइ्येज्जब 
जड़ी<मिली 
जमवारोन्-भव, जन्म 
जमवारइ->-जन्म भर 
जलहर--जलघर, मेंघ 
जसथभन्‍्कीति स्तम्म 
जाइगाज-जगढ़ 
जागरिकाज-जागरणै 
ज़ाजरो>"-जर्जर 
जाणपननन्‍जज्ञान 
जातिल्‍-जन्म से 
ज़ामजजहातक 
जाया>--जन्मे 
जपे--जोले 
जातच्ययात्रा 
जास्यो"जाओ गे 
जीत्यान-जीते 
जीमणी>दाहिनी 
जीवाडिस्यं>जिला दगा 
जुअउजजुदा 
जेत--जीत, विजय 
जेम-जजेसे 
जेहवीर-जेसी 
जेत-जय-जीत 








९०० १७०५ 3>नीपिकररी की पिजरी. यही जज पढमीय दम परी*जडी परी फफरी पर मकर, 


| जेर-परास्त, निर्जित 
जोगतान्योग्य, योग्यता 
जोड़३>समकक्षु 

| जोतरीयां>जोडे गए 

| जोसीयडो-ज्योतिषी 

| जोय-देखना 

जोबइ-देखता है 

। मम 

केको ल्रककमोरना, कीलना 

मखे>-बकता है 


>> 


मकखि कखि>धिस घिसकर 
झबूकेज-चमर्क 
मकाकरमालस्-तेज, जगमगाहट 
| झाडोन्मत्र फूक 
| फालील्‍्पकड़ कर 
ऋाले-पकडे 
फील्या>सस्‍्नान किया 
भूल३>मूलते हैं 
भूली--डोलना, मडराना 
भूफन्ययुद्ध 





ट 
टलवले-उत्सुक, व्याकुल 
| टाढइ>शीत से 
टाठी--शीतल 
टामकच्-ठोल 

टालउ-दूर करना, ठटालना 
टाणे-अबसर पर 
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ठ 
ठाणान्स्थान 
ठवना-रखना, स्थापित करना 
ठीगो>-जवरदस्त 
ठादीनठढठी, शीतल 
ठारूझशीतल करूँ 
ठावा"निश्चित स्थान 
दृकइ>जचता है 

ड 
डसीया ( अहि )चसपंदश 
डावीन्बॉयी 
डोकरीज्बुढिया 
डोहला-दोहद 
डोलु--डोलना 
डाहलानडालियाँ 

त्‌ 
तकल्‍+भवसर 
तणीन-की 
तडके-धूप में 
तत्न्य्तत्त 
तड्डकीज्गज कर 
तरफलेज--तडफडे, व्याकुल 
तलावडोज्तलाइ, छोटा सरोवर 
तल्पिकान्शय्या 
तागतल्वल 
तागन्यजोपवीत 
ताणीनइन्न्तानकर, खींचकर 


| 
| 
| 
! 
| 


5 की नी सा री 5 बरी अमन जी (परी री अर करें बनी ही बी बम रा री साथ 


तिरस->प्यासा, नृपा 
तीखीन-तीद्ण 


 तुमचडउन्लुम्हारा 
। _ 
तूटनयटूट पडे ( आक्रमण ) 
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तूठाल्‍तुष्ट हुए 

तेडनश्ल्चुलाकर 

ते तउच्चह तो 

तडावीनच-बुलाकर 

तेवडउन्मानों, निश्चय करो 

तेहबउन्-वेसा 

तअस">”चलते फिरते जीब 

त्रसे>फट जाती है 

त्राइन्ता>तड़ाछ से 

त्रेह-तह, अन्तर मे प्रविष्ट होना 
(पृथ्वी म पानी का) 
' थे 

थकी -से 

थवान्हुआ 

थाठइ चठाठ से 

थानकइंनस्थान मे 

थापइनन्‍्स्थापित करे 

थापी>स्थापित की 

थाय-होवा है 

थावर-स्थिर जीव 

थारउ"आपका 

थासीजचहोगा 

थिर८<स्थिर 


[| रर२ | 
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जी जि टी... रजत सर तर 


थुड्न्वृक्ष का तना, पड़ दुहेला-दुखदाई 
थुणिया> स्तुति की दृदर-दुष्ट 
थुण-स्तुति करता हूँ दुओल्‍-हटने का आदेश, निकालना, 
थेटन्शठेठ ललकारना 
थोमनूस्तम्भ दुह्वियोल्‍दुखित किया 

द्‌ देवा>देने के लिए 
दड़ीगो>जबरदस्त देसण-देशना, उपदेश 
दमियाल्‍दमन किया देशनाज"-उपदेश 
दवरकण्-डोरी देहड़ी>-शरीर 


दशऊठण-दसोठन, पुत्र जन्म के | देहरा-देवगह, मन्दिर 

१० वें दिन का उत्सव | दोगंधक-इन्द्र के गुरु स्थानीय देव 
दहिस्यु-न्नष्ट करू गा, जलाऊँगा | दोरनडोरी, रस्सी 
दाखवीजदिखाकर दोरड़रोज-डोरी 
दाख विस्यौ-दिखाओगे दोहिला-दुलम 
दामेरदग्ध हो रहा है 


धं 
दाढगलेन्मुह में पानी आवे धणीयाणी-स्वामिनी, स्त्री 





द्ाव-अवसर | धमियउन्य्तत 
दिवाजइन्प्रकाशित | धरमीण-धर्मात्मा 
दिदक्ञाये-देखने की इच्छा से धवलड़ो-सफद 
“दिहाड़ला-दिवस धसिवा लागी>्ञ्रविष्ट होने लगी 
दिसा-दिशि, तरफ | धीणो>-थधेनु आदि दुधारु पशु 
दीकरी-पुन्री धीरप-घैय्य॑ 

दीठरदेखा, दृष्टि | धीगो-जबरदस्त 
दीसइरदिखाई देता है । धुखइ>-सुलगता है 
दीसउ-दीखते हो | परीण-धुरन्धर, प्रधान 
दुकर--दुष्कर , धोरीच्प्रधान, संचालक, अगुआ 
दुत्तर-दुस्तर | धंध-जंजाल 


'. *२३ 
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न्‌ 
नटी ( जावे )-इनकार करें 
नडेज-नमैे 
नथीन्ननहीं 
नमिया-नमन किया 





; 


॥| 


| 


] 
निरूवणा-निरूपण 
निरान्ति-निश्चिन्त 
निलबटण्ललाट 
निलो-निलय, घर 
निहाली-निहारकर, देखकर 


नय-जानने का प्रकार, तत्व जानने । निहेजा--निस्नेही 


का साधन 
नविज-नही 
नानड़ील्जची 
नाखइ-”-गिराता है 
नाखताज-डालते हुए 
नाठउन्नष्ट हुआ 
नाठो-भग गया 
नाणइन-नही' लाता है 
नाण->द्वव्य 
नालइ--नही देता है 
नासंतांस्भगते हुए 
निकाचित--वे कर्म जो भोगे बिना 
न छूटे 
निर्चंत-निर्श्चित 
निचोल--निचोड़ 
निजुत्ति--नियुक्ति 
निदुलरनिष्ठर 
निदोलःनिश्चित, व्यर्थ 
निबद्धन-्दढ बंध (कर्म) जो भोगे 
बिना न छूटे 
निरख--ृष्टि 


॥ 


| 


| 


निन्षेप-्चस्तु सिद्ध करने के प्रकार 
नीगमियइ-निर्गमेमन करना 
नीठ--कठिनता से 
नीम>“”नियम 
नीसरइ-निकले 
नीसरणी>सीड़ी, निसेनी 
नीसाण"उठ पर बजनेवाली नोबत, 

नगाड़े 
नेट-अन्तम 
नेम--नियम, त्याग 
नेहलउ- स्नेह, प्रेम 
नेड्रो>निकट 

प्‌ 

पखालता-:प्र्ञालित करते 
पखी+“पक्ष, तरफ की 
पगला>-चरण पादुका 
पचखाण्रत्याख्यान, त्वाग 
पजर“”पिजड़ा 
पटली->-तख्ती' 
पटोलेंज्पटकूल 


' पड़वजन्झयतिबध 


पड़होज्पटह 
पड़िवत्तिन्प्रतिपत्ति 


पड़िलान्या--प्रतिलाध्या, साधुओं 


को दान दिया 
पड़्र-प्रचुर 
पणयालीसनच्येतालीस 
पणि, पिण-भी 
पतगर्यो-प्रतीति प्रात्त 
पतियावे-विश्वास दिलावे 
पतीजे--विश्वास करे 
पथीडा>-परथिक 
पन्‍नता-पप्ररुपित, कथित 
पयपइ--ऋहता है 
पयवा>पर्याय 
परइज-जेसी, तरह, भांति 
परखियदइन-परीक्षा करे 
परचाव ज्बहलाता है 
परणी+-विवा हिता 
परगडउ>प्रगट 
परिघलस्यअचुर, बहुत 
परिख->-ज्ों, परखों 
परीयछ-पड़दा 
परित्त-असरख्य 
परूषणा“प्ररूपणा 
पलाद-मासभोजी, राक्षस 
पहुतो-पहुँचा 
पाउड़ीएन्पसीडिए,, पगथिए 


फनी फनी कर "न फीकी 
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पाउधारउच्पधारों 

पाउले-चरणो मे 

पाखइ-“बिना 

पाखती-ओर, निकट 

पाचज-हीरा, रत्न 

पाजन्यद्या, सेतु 

पाड८"एहसान 

पातरेज-अन्तर 

पातिन्यक्ति, जातपात 

पादपोपगमन>"एक विशेष प्रकार 
का अनशन 

पाधरोन्सीधा 

पान पड्यान-पाले पड़े, धक्के चढ़ें 

पामीयइ- प्राप्त करे 

पामी करीजपाकर 

पारेवौ>कबूतर 

पारिखो>” परीक्षा 

पालोकड़न्पालतू 

पासत्था-शिथिल आचारी 

पाहण>पाषाण, पत्थर 

पिचरकी-पिचकारी 

पीठ--पेठ 

पीधीजपान की 

पीलण--पीलना 

पूठान्यपीछा 

पू ठलीःपिछली 

पूरउन्यूर्ण 
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पूरवइन्यूवें दिशा मे, पूर्ति करना | 


रा] 


ब्‌ 
पूरस्यइन्यूर्ण करेगा | बकोर-शोर, हल्ला 
पूरेस्येन्पूर्ण करेगा, भरेगा बटकान-टुकड़ा 
पेसी-प्रवेश कर । बणस्येन्बनेगी 
पेसता-:प्रवेश करते | बधतन्लृद्धि 
पोइण-पक्मिनी, कमलिनी । बहिराव्यान्द्यान दिया,अपित किया 
पौतानीजअपनी | बारसरूद्वादमी 
पोतानउ--अपना । बाकडी--टेढी 
पोपट्-शुक बारणे-द्वार पर 
पोरस, पोरस्सज-पोरुष, बल, पुरुषार्थ | बांची-पढ़कर 


प्रभावनान्ख्याति 
प्रयजइनप्रयुक्त करते हैं 


बाडीजचारटिका 
बाधइन्चढता है 


प्रहरण-हृथियार | बाधइन्य्वाधा देना 

प्राहुणा>मेहमान, पाहुने ' बाजे-लगना 
फ ' बाबइयेन्पपीहा 
फरस्या-ध्पर्श किया | बार-द्वार 
फलस्यइ>फलेगी | बामणन्ब्राक्मण 
फाटे (मुंह )-खुले मुह | बापडा-विचारे 
फाटे ( हृदय )-हृदय) फटता है विंबन्प्रतिमा 
फिटक रयण८"सफटिक रत्न | बिभाड-विमाजक 
फीटे-नष्ट होते हैं , बिवणीनऋगुनी 
फूटरान्सुन्दर बिहृणा>रहित 
फूमौ-फेल (रूई का) पा 
फेट-फदा जान्डूसरा 
फेटिस्सम्बन्ध वीकाय>-|्यंजित होना 
फेड्या-डूर किया बीहतीन्डरती हुईं 
| 


फेरवील्युमाकर, घ॒ुमाई 


ठाच्वृष्टि हुईं 





बूडो-ड्रब गया 

बेउच्च्दों 

बेसो-बेठो 

बोलाइ--ड्ूबना 

बोहइज्त्रोध देते हैं 

ब्रजस्यइ-चलेगा, जायगा, वर्जित 

होगा 

भ 

भजऊ"-भांगो, भागते हो, दूर करते हो 

भडनू-भट, योद्धा 

भणीन्‍-को 

भज्यउज-भजन किया 

भरड्ाकन्तुरन्त 

भलावन्सभालना 

भल्तेरी>”अच्छी 

भवियाज”-भव्य जीवों का 

भमतानर-श्रमण करते 

भरेज्यो>भरना 

भांगाज-भेद 

भाउच्भाव 

भणवाचन्यपढ़ने के लिए 

भाणीजछुहाद 

भाणी>पसन्द आइ 

भामणिल्‍्भामिनी, स्त्री 

भारणिन्भारी 

भामणान्वारणा लेना 

भावठ-्स कट 





) 
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भावइन्‍-चाहे, भले ही 
भासइन्-कहता है 
भीडीयउल्‍दुखित 
भुंइ-ध्रथ्वी 

भुंडी>बुरी 
भेटारूमिडना, मिलाप 
भेव्या-मिला 
भोडलोनबुद्ध , भोला 
भोलइ-भूलकर 
भोलवी--भूलाकर 

सम 





जीप 
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मउजच्सुख 

मगन-मूंग 

मच्छुर-मात्सये 
मछरालो>जोरावर 
मछरालाज-गुमानी 
सटकार-्ननेत्रो का सोम्य कठाक्ष 
मटकउन-ब्रणाव 
मण्ड्यउ-छिड़ गया 
मडावे-(मकान) बनवाता है 
मल्हार८प्रिय 

मलपइन्-मस्त, आनन्द करता 
महियलन्महीतल, पृथ्वी में 
माज"-इज्जत 

माठीज्युरी, निक्ृष्य 
माठोच्युरा 

माडिस्य-करूँगा 





माडी-विगतवार 
माणुन्भोगू 


फ्ीफिरििज (5.5 ही जी 20५ 3 ३ /(0 _ौ६ 6५ थे ०९ जी हक जी री मत 
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; हीं अहरीये उनमे ,तीन, >तान परी अमन उन्‍ी। आममर अर, हर सीन अन्‍मा। अमर दर हो... नहा परीष करत नी अरीजत अचिआश 
मुहडृइ-्मुख से 
मूओज--मर गया 


माणेन्-भोगे ' मूृकाय"छोडा जाना 
माणच्मप्तान मूकइ८छोडता है 
माणसान्मनुष्यों को , मूकाणी-उलमकन 
माणन-मान । मूक्ति-मुस्ध होकर 
मातोल्‍मत्त ' मूलिका5उखाडने वाली 
मानीतान्पान्य । मेटि-मिठाओं 
माम>--अहं कार ' मेनिकशमछ वा 
मामःसम्मान | मेलिग्यइ--ज्ञगावेगा 
मारकी-हिसक । मेलू-छोडू 
माल्ह्मौज करू ' मेल्ह-छोंडो 
मारवे-ममावे, अटे ' मेहडान्मेघ 
मावीत्रच्माता-पिता मोटिम"-महत्ता 
मावीत-माता-पिता मोड>-मुकुट 

माहोमाहि च्यरस्पर ' मोनइन-मुझे 
माहरा-मेरे , मोराम्मेरा 
मिसिन्यहाने | मोरियउ-पुकुलित हुआ 
मिशच्चहाना  मोसान्ताना 
मीचियान-मद लिये, बन्द कर लिये ' मोहणीसमोहिनी 
मीटन्ट्ष्टी , मोहनगारउन्स्मोहित करनेवाला 
मीता--मित्र । य्‌ 


मीनतिन्बीनती, प्राथना 
मुद्गशेलिकजमगसिलिया पापाण 
(हरे रड़् का एक रूखा पत्थर) 


मूघ--मुग्ध, मूढ 
मुलकेज्-मुस्कराहट 


यानी (जानी)ज्जाराती 
युगतइ-युक्ति पूर्वक 
र्‌ 


रगरेलज-ऋष 
रज्ञाणी-रज्ञी हुई 








[ शश८ ] 
रज्जु-रस्सी 2] 
रनन्‍नन-अरण्य लगइ>पयेन्‍त 
रमियानरमण किया लटकउल्‍-चाल 
रयण--रत्ञ लछुन"चिह्न 
रयणा>रचना ललनाल्‍ज्ाल, लालन 
रलियामणा-सुन्दर लच्छि-लक्ष्मी 
रलियालउ-हुन्दर लबधि--लब्धि, २८ प्रकार 


राखउ“रक्षा करो 
राखेवा>रखने के लिए 
राचीजरजित होकर 
रादूत्मोटीडोर, रंदू 
रातौ>रक्त, रचा हुवा 
रामतिज्खेल 
रास--राशि, समूह 
रीकवइररिमाते हैं, रजन करते हैं 
रीव"चिल्लाहट 

रीस- रोष 

रू 

रूखड्ाज्श्ृत्ष 

रूठा>रुष्ट हुए 
रूडा>-अच्छा 
रूवडी--अच्छी 
रूहिर-दथिर, रक्त 
रेलि-प्रवाह 

रेहल्रेखा 
रोवराविया>एला दिया 
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तपस्या से प्राप्त आत्म-शक्ति 
लपटापा-लुब्ध 
छखाय-लक्षित होना 
लसाय“-लिप्त 
लवनजछेंदन, काटना 
लगारचज्लेश 
ललि-ललिजनमन कर 
लागल्अवसर . - 
लाघे-उल्ल'घन करे 
लाडिल्‍लक्ष्मी 
लाडन्प्यार 
लाडिली-<प्रिय, प्यारी 
लाधी-मिली 
लांबोन्दी् 
लार"साथ, पीछे 
ल्यावइच-लाता है 
लावल्‍लेना 
लाहइन्चाम 
लाहउन्लाभ 
लीणो->लीन हुई 





लीधउ-लिया 
लूखो>"-रूखा 
लूबरि-लू 
लेखबइ--गिनती 
लेखइ-हिसाब से 
लेवानलेने के लिए 
लोयण>"लोचन, नेत्र 
च्‌ 
बइ >अवस्था, वय 
वईयर- स्त्री 
वबउलाववांन्भेजते, लोठते 
वखाण>्याख्यान 
वछुन्चवत्स 
वज्जणन्त्जने के 
वडमन्महती 
वनन्‍चणे 
वमियानज्त्रमन किया 
वयणन्वचन 
वरसालान्चरसने वाला 
वलू-बलवान 
बलिरफिर 
बल्या--लोटा 
व्यवहारी>-ञ्यापारी 
बसीला+-निषासी 
वहियइन्चरहन किया 
वहिलान्शीघ्र 
वाइन्चायु करना 
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वाचल्वचन 

वाचनान्ताक्य, परम्परा, वाचन 

वाचीजपढ़ कर 

वाधइन्-बढता है 

वाटलान-कटोरा, वाठका 

वाणोत्तरज्जाणिज्य करने वाला, 
गुमास्ता 


(३७६४०>व>-+>क 


जी अ आ आ 


बाठडीन्चार्ता 

वारू--सुन्दर 

वबारेबो-बारण करना 

वालभच्जल्लभ 

वाल्हाज्तल्लम 

वालेसरन्वल्लम, प्रियतम 

वावतस्तजाते हैं 

बावरेल्थ्यय करता है 

वासनान्गघ 

वासन्पीछे 

वाहला>जल प्रवाह 

विमताली>-पिछली 

विगोवइन्नष्ट करता है 

विचरइज-विचरण करता है 
विछुटो>वियोग ( जीव विछूटो 
। मरना ) 

'विज्जल-विजली 

वींदन्चर 

बवीदणीज्वधू 
। विमासण-विमर्श 


विषहर८विषधर, साप 
विहरमान>विचरते हुए 
विचरता-विचरते हुवे 
विकूरवोन्त्रेक्रिय लब्धि से उत्पन्न 
कर के 

विरूओ>८विरूप, विद्वगप 
विरचइज-विरक्त होना 
विरहण>विरहिनी 
'विल्ूधो८विलुब्ध 
विहडे-विधटित होना 
विहम्पथ्रकार 
वेकु>छिद्र 
वेगलऊन्डूर 
वेदन्-युद्ध 
वेलस्त्रालूका 
वेधालेस्वेधक 
वेगलान॑ूर्‌ 
वोली-ज्तीती 

स्‌ 
सइमुख-प्तम्मुख 
सइण-प्ज्जन 
सइननन्‍्त्वयं, साथ, सज्जन 
सइहथ--अपने हाथ से 
सकजनज-काम का 
संगहणो->-स ज्िप्ततार 
सगलान-पभी 
संकलि--जजीर 
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संकलियान्सकलित हुए 
सभवटठ्ऋूपक 
सघातइन्ससाथ में 
सघातेच्-प्ताथ में 

सर्दहै--श्रद्धा करता है 
संपे-संपजे, सम्प्राप्त हो 
सभावइ--स्वभाव से 
समबडनन्‍्-ममान, समकक्ष 
समुद्दे शा-अध्याय का एक भाग 
समवाय८"पमूह 

समय“ रसिद्धान्त 

समासन प्रकरण 
समकितस्सम्यक्त्व 
समाणीन्समान, समाविष्ट होना 
समियउच्शान्त हुआ 
समूछिंमन्स्वतः उत्पन्न जन्तु 
स्युन्क्या 

सरजितन्कम, भाग्य 
सरिस्यइन्सरेगा, सिद्ध होगा 
सरिखान-समान 
सलहै--मराहना 
सलेहण>सलेखना 
सलहेस-सराहना 
सलूषान-सलोने, सुन्दर * 
सवारज्-मवेरा 
ससत्तर-शिथिलाचारी 


| ससरण-संसार, सांसारिक 


सशिहर-चन्द्र 
ससनूर-विशेष सुन्दर 
सहगुरू-सद्गुरु 
सहीयरन-मरखि 
सहिनाणीरूचिन्ह, लक्षण 
सहेजा>प्रीतिवाल्े 
साकर--मिश्री 
सॉकन्शका 
सागीजधगा 
साचवेज-रक्षा करता है 
साधइ८सिद्ध करता है 
साभमलो-£यानपूर्वक सुनो 
सामरियान-स्मरण किया 
सामेलो>म्वागत 
साहमीन-स्वधर्मी 
साम्होन्सामने 
सामुहीच्ममक्त 
सायकच्चाण 
सायरच्-मागर 
सालच्सल्य 
सारेवोन्सुधारना 
सारेज-भरोसे 
सालेज-खटके 
सावन्सवे, बिलकुल 
सासयन्शास्वत 
शासताच्शास्वत 
साहससाघन करना 
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साहीज-पकड़कर 

सिलोकजश्लोक 

सिर्रायच्स्वाध्याय 

सिफ्कातरजू्शय्यातर ( साधु जिसके 
घर ठहरे हो वह व्यक्ति 

सीभकइ-सिद्ध हो 

सीकमी८सिद्ध होगा 

सुइबो"-शयन करना 

सुकलीणो-कुलीन 

सुकियारथउन्सुक्ृतार्थ 

सुजगीस-”अच्छी 

सुजानन्सुज्ञानी 

सूतार--सूत्रधार, मिस्त्री 

सृधान्शुगन्धित 

सुयक्‍्खध--श्रुतस्क घ 

सूसन्‍्याग 

सुहृडाज-सुभटों में 

सुहणा--सपना 

सूअटोच्शुक 

सूकइज्सूखता है 

सूपीयान्सोपे 

सुविहितल्‍-सुब्यवस्थित 

सुहकर-शुभकर 

सुहद्ामणी८-सुहावनी 

सूल--अच्छी तरह 

सेपइकाल-न्-चातुर्मास के अतिरिक्त 
का समय 
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सेजडी>--शय्या हाथ मेलावे-हस्त मेलापक 
सेजवालान-वाहन विशेष हाम--स्वीक्ृषति, हैकारा 
सेम्रेल्शय्या में... * हिलोल्यउ८-आनन्‍्दो लित 
सेलडी-ईख हिडोलणा-हिडोला, मूला 
हित 
सेहरोज-शेखर, मुकुट कम 
सोगीच्शोकीले, दुख्खी हिवणा>अब 
सोढोच्चर, साथी, नायक हीणउत्हीन 
( राजपूतों की एक जाति ) हीणो-रहीत 
सोरभ--सौरमभ) सुगन्ध ही चिता--मूलते हुए 
सोवन> स्वर्ण हीर-हीरा 
सोसन्न्सीच हीयडा-हुदय 
सोहग्-सोभाग्य हीसत-॥र्षित होता है 
सोहन-शोमन हू सनउमग 
सोह>शोभा हुतउ, हतउन्च्था 
ह हेज-प्रेम, स्नेह 
हलवेहलुवे-धीरे-धीरे हेजालू-प्रेमी 
हसलउन््हंस हेठ--नीची 
हाथ मुकावण-हथतलेवा छुड़ाना । हेलइज्सहज 


